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' व्याख्यान सार संग्रद पुस्तक माला?! का यह 
/ खुबाहुकुमार ? नामक सातवां पृष्य पाठकों की सेवा में समर्पण 
&7ते हुए मण्डल को बडा आनन्द दो रहा हैं । धम्रेमी पाठकों 
की ओरसे समय समय पर मण्डल को जो प्रोत्साहन मिलता 
रह्य है, उसके लिये मण्डल पाठकों के प्रति कृतजता प्रकाश 
करता है । थ्राशा दे कि कृपालु पाठक इसी प्रकार पूज्य श्री के 
व्यास्यानों में से प्रकाशित पुत्तकी को अपना कर मण्डल का 
उत्साद्द बढ़ाते रहेंगे, जिसते मएडल उनकी अधिकाधिक सेवा 
करने में समथ हो सके | 
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मण्डल, अपने उन सद्ायदाताओं की कदापि नहीं भूल 
सकता, जिनकी विशेष कृपा से पृज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज 
के व्याख्यान संग्रह कराने एवं उनमें से पुस्तक प्रकाशित करने 
में, मएडइल समय दो रद्य है। मण्डल आशा करता दे कि 


(२) 


घम प्रचार म॑ उत्साही-सह|यकगण, इस काय को प्रचालेत रखने 
के लिये पूर्व को. माति सहायता करते रहेंगे * 


» 


अन्त में मरठल यह निवेदन कर देना उचित सममता है 


कक 


कि पृज्य श्री के व्याख्यान तो साधु-भाषा में शास्त्रसम्मत ही 
होते हैं, लेकिन मानव-स्वभावानुसार ओ से भूल होना 


स्वाभाविक है। ऐसी भूलों की जिम्मेदारी भी कायकर्ताओं 
पर है| हो सकती है, पूज्य श्री पर नहीं | अतः किसी च्रुटि के 
दृष्टिगोचर होने पर पाठकंगण सूचित करने की कृपा करें| 
जिन पाठकों की ओर से एसी सूचना प्राप्त होगी, सएडल उनका 
आभार मानेगा और यथा सम्भव थरुटि दूर करने की चेष्टा भी 
करेगा । किमाधिकस | 


रतलाम, ) भवदीय 
ज्येप्टी पूुएुमा #तल॑चन्दजा भाषोामाज, चरदभान पीत त्या, 
स. शरुष्द || सेक्रेटरी , प्रेसडिण्ट, 


श्री साधुमागी-जन पूज्य श्री हुक्मीचन्द्जी 
सहाराज के सम्प्रदाय का हितेच्छु 
भावक मण्डल, 
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श्रे। दीतरागायनमः | 
सुबाहुकुमार | 


! 
कथारम्म 
लायक 


थम कु गध देश में राजसद नाम का एक नगर था। 
पता: भगवान महावीर के समय में यद्द नगर अपनी 
रचना के लिये बहुत प्रसिद्ध था । यहां के नियासी 
धन धान्य ओर धर्म से सुखी रहते थे | राजगृद्द 
नगर के याहर शुणशील नाम का एक वाग था। उस वास 
में भगवान मद्दावार के शिष्य श्री स्धर्माचाय * स्वामी--जो' 
अनेक गुणों स अलंरूत चोदद पूष के झाता और चारों शान 
से युक्ष थ- अपने पांच सी शिप्यों सद्दित पछारे । बाग में, 


| 


छुन्ाहु हमार 


धनियों के ठहस्ने योग्य स्थान देखे-तर्था 2० फर--अंपने 
शिष्यों लद्दित श्री सुधमाचाय स्वामी तप सय म मांदचरन लग। 

सुधर्मो स्थामी के पघारने की सबर राजशुद नगर मे 
फैली | शजगुद्द नगर फे लोग सुधमो-स्वामी के पधारन का 
शुभ समाचार सनकर बहुत प्रसन्न हुए। सब ताग एकानत॑ 
होकर रुधर्मा स्वामी को वन्दना करने के लिये उला गुणशांल 
नामक याग भे आये | सब लोगों के वन्‍्द्रना छर खुकने पर 
खुधमी स्वामी ने आये हुए जन ससुदाय को धमापदेश दिया। 
एुधमों स्थामी के दिये हुए धर्नोषदिश फो शवण करके चद्द जे * 
समुदाय राजयुद्द नगर की लोठ गया । 

नगर निवाजणियों के लौट जाने पर, श्री सुधमोस्वामी के 
धधान शिष्य श्री जस्त्रू स्वामी के मन थे पदार्थ विज्ञान ( खुख का 
कारण ) जानने की अमभिलापा हुई। उन्हे यद्द घिछषार हनआा 
कि भगवान सद्दाचीर ने दुःख झा कारण तो दताया है 
मुझ मालृम ६€- परन्तु सुख का कारण क्या दे? 


संशय ही ज्ञान का दाता है और संशय ही आत्मा 
का पतन कत्तो भी है। विना संशय के पूरी तरह घान पाप्त नहीं 
हो सकता | जितना अधिक संशय होगा प्राप्ते-शान उंतना:ई 
आधक पुए् सी होगा । परन्तु अनुचित संशय, या घहे 
सेशय-जिप्नकफो खमाधान करके नमिदाया गया हो-आत्मा 
को गिरा देता है। इस लिये एक अपेक्षा से तो रूंशंय अच्छा 
ओर एक अपेन्षा से ब॒ुरा। 
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कथारम्भ 


संशय का चिपत्ती विश्वास दे | सेशय का नाश उस समय 
तक कदापि नहीं हो सकता, जब तक कि विश्याल न दो। 
चाहे सेशय को मिटाने के लिये ठीक वात क॒टद्दी गयी हो, 
सच्चा उपाय वताया गया हो, परन्तु जब तक विश्वास न 
होगा, चद्द ठीक वात और सच्चा उपाय संशय को मिटाने 
में सम न हो सकेगा। इसालिये सेशय के साथ ही विश्वास 
की भी आवश्यकता है| जिस आत्मा में संशय तो है, परन्तु 
विश्वास नद्दी है, उस आत्मा का पतन हो जाता दै। 


: अपने हृदय भे॑ उत्पन्न सशय फो मिटाने के लिये थ्री 
जम्बूखामी, औी छघर्मास्त्रामी की खेचा में उपस्थित हुए। 
सुधा स्वामी के समीप पहुँच कर जम्वूस्थामीने अपने गुरू 
सुधर्मास्वामी की तीन वार पदुक्षिणा की और स्तुति नमस्कार 
करके सम्प्रुख बैठ गये | पग्थात्‌ द्वाथ जोड़ कर जस्बू स्वामीने 
विनयपृवेक सुधर्मास्थामी से कद्दा-दे भगवन ! भगवान 
महावीर द्वारा कथित उन कारणों को तो मेने खुना दे, जिनका 
परिणाम दुःख है, परन्तु भगवान ने उब कारणों का चणेत 
किस प्रकार किया दे, जिनका परिणाम खुख है? में आपके 
छाए यद्द जानने का इच्छुक हैँ, कि खुख कैसे मिलता है? 
अथोत्‌ खुख पाप्त होने का उपाय क्‍या है ? 


जम्वू स्वामी की चिनयभषित ओर उनकी इच्छा को 
देख सुन कंर खुधर्मा स्वामी वहुत धसन्न हुएए। उन्देंनि जस्वू 

0५ हक ७.४ धर कप 
स्वामी फे प्रश्ष के उत्तर म॑ पुएय का फल सुख ओर उस के 
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सुवहु कुमार 


प्राप्ति के उपाय को भाव रूप मं न कद कर कथा द्वारा 
भाना उचित समझा। फथा दादा कही! हुई बात एक ता 
समझ में जल्दी आती हैे। दूसरे बात के साथ दी साथ 
आदश भी मालूम हो जाता हैं और उस विपय की सब 
छोटी छोटी बाते भी समझ मे आआ जाती दे ।इस प्रकार 
विचार कर सुघर्मास्वामी, जस्वृस्थामी से कद्दते लगेः-- 


हे जस्वू | इसी अवसर्पिणी काल के इसी चीथ आरे म 
दस्तिशिख्तर नाम का एक नगर था ! झनेक विशाल भवना 
से विभूषित, धन धानय से समस्ुद्ध ओर जन समृद्र से भरा 
हुआ वद नगर, वड़ा ही झुन्दर था। चहां फे निवासी सब 
प्रकार स सुखी तथा विश्वाखपात्र थे । कृषि भी खूब दोती 
थी। कृपक लोग कृषि द्वारा ईख, जो, चांवल आदि अन्न 
बहुत पेदा फरते थे । नगर में गाये संस आदि दृध देने चोल 
पशु भी अधिक थे | वाग कुएं तालाव आदि से धद्द नगर 
चारों ओर से सुशोभित था। उच्च स॑ सभी तरद्द के लोग 

व्यापारी कृपक राजकर्मचारी नत्त क्र गायक मन्न विदृए्क 
वैराक ज्योतिपी चित्रक्तार कुम्दार आदि-रहते थे। नगर फा 
बाजार बहुत ही सुद्दाचना था, जिस में वहां के व्यापारी 
अपना व्यापार करते रहते थे। वहाँ के निवासी चड़े ही रू 
आर सज्जन थ। चोर उचके डाकू आदि का तो उस नगर 
भे अभाव सा था। नगर के चाहर इंशान कोण में पष्पकरणड 
नामका एक उद्यान था, जो नगर की रमणीयता को बढ़ा रद 
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कथारम्म 


था। वह उद्यान नन्‍्द्नवन के सप्रान रमणीय तथा सुखदायक 
था। उस उद्यान में अनेक तरद्द के सुन्द्र-सुन्दर दत्त थे। 
उद्यान सभी ऋतुओआ में फल फूल ल भय रद्दता था। उद्यान 
में कृतवनमालाप्रेय नाम के एक यक्ष का यक्षायतन था 
जो चारों ओर से सघन तथा ऊंचे चत्ता से घिरा हुआ था 
ओर उन वृत्तो पर भारें सदा गुजार किया करते थे । 


सुघर्मास्वामी के इस चर्णन से भारत की प्राचीन स्थिति 
का भी पता चलता दे । आज तो यद्द स्थिति प्रायः भारतीयों 
की कल्पना से भी परे की दो रही दोगी, परन्तु आज की 
स्थिति को दो सी चर पूष के इतिदास से मिलाकर देखा 
जाबे, तथा उसी द्दिसाव से ढाई हज़ार वर्ष पूर्व की (स्थिति 
का अन्दाज़ किया जाबे तो मालूम हो जावेगा, कि वास्तव में 
यद्द वात अत्युक्तित-पूर्ण नदी, किन्तु साधारण है । 


है जस्वू ! उस दस्तिशिखर नगरमे झअदीनशत्र नामका राजा 
था। वद्द राजा ज्षत्रिय था। इस्तिशिखर का राज्य उसके पूर्वजों 
से उसे धाप्त हुआ था। झुन्दर शोभनीय तथा राज-लक्षणो- 
युक्त चद्द श्रदीन शत्रु राजा, सब गुणों से सम्पन्न था। राज-- 
नीति का घुरन्धर जानकार, राजनियमा के वनोन में चतुर, 
तथा मर्याद ओर प्रज्ञा का पालन करने वाला था। स्वभाव 
से चद्द दयातु तथा नम्न था, परन्तु अपराधियों को दण्ड देने 
डुश का चिनाश करने-ओर शत्रुओं का मान म्देत करने 
क्र भी था। वद अदीन शत्रु राजा सव तरद्द से सम्पन्न था। 
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, खुवाहु कुमार 


भूमि दाथी घोड़े खोना चांदी सेन! दाल दासी आदि सब 
कुछ उस के यहां थे। अपने शत्रुओं को उश्तने निस्तेज कर 
रखा था| उसके वतन पंराक्षम आदि के सामने किसी राजा 
की यह शक्ति न थी कि गर्दंच उठा सके | प्रवन्ध की विशेषता 
के कारण उस न्॒पोचम अद्दीनशत्रु के राज्य में दुष्छालं 
महामारी चोर डाकू आदि के उपहृव प्रायः नहीं द्ोते थे। 
सदा सुभिच्त वना रहता था । राजा अदीनशत्रु इस प्रकार 
अपने पेठूऋ राज्य का आनन्दपूर्वकत शाखन करता था। 


राजा अदीनशत्रु के घारिणी नाम की पटरानी थी। 
घारिणी वहुत ही झुन्द्र सर्वागसम्पत्ना तथा खुलचणा थी। 
उसका सुख शरद्चन्द्र के समान निर्मेल और सौम्य था। 
उसका श्ंटंगार सद्दित पेश, देखने वाले के चित्त को पलच्न 
कर्ता था। धारिणी रानी वोलचाल में कुशल और लोक- 
व्यवद्दार में चतुर थी। अपने पति के प्रति वद सदा अनुरक्षत 
रहा करती थी, तथा तन मन से सेवा किया करती थी। 
इस प्रकार अपने पति की प्रसन्नता में प्रसन्न रदने वाली 
घारिणी रानी आनन्द॒पूर्व क् दिन व्यतीत करती थी। 


, कई लोग कहा करते हैं,के साधुओं को खो-सौन्दर्य और 
सांसारिक वातां के वणन की क्या आवश्यकता ! इसब्ेे 
उत्तर में इतना ही कद्दना पयाप्त है, कि चास्ताधेक वात को 
बिना बतलाये काम नहीं चलता । यदि्‌ वास्तविक बात-सख्री , 
सोदन्‍्ये या सांसारिक बातों का वर्णव साधुओं के र्िये चज्ये 


(६) 


छयार+स 


होता, तो गशधर लोग दृस्विशिंखर भगेर, अदीनशत्रु राजा 
ओर घारिणा रानी आदिके परशेलात्मक चरणुन में बड़े बढ़े पाठ 
न देते, अपितु उनका अस्तित्व चतला देंना दी पयोप्त समझते । 
लेकिन गयधरों ने सब बाते क्वाफिर वे दाते चाददे खांसा- 
रिक विषय की हों, या स्ा-लीदद विषय क्ी-परी तरद घरणन 
किया दे । फेदल चारिणी रानी के वन में ही कितना और 
क्रिस भावाथ का पाठ दिया है, यह देख लेने मात्र से मालूम 
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& जादगा, के हाधुश। के लिये दास्तावक चयन वज्य नहीं। 
दे धारण राना क दिपय मे शाख पाठ दँ--- 


६8. 


तस्स ण अद(णुसत्स्स रण्ण घारिण। खाम देवा सुझु मा ल- 
पाणिपाबा अदिशपरिपुरण पेंचिदियप्तरीरा लक्खणव॑- 
जय गुणोववेदा सागुम्मासप्पमाण पद पुएण सुजाय सब्बंग- 
मुंदरंगी दसिसोमाकारकात पियदंसणा सुरूवा करयल 
परामेय परत्थतिवलियवलियमज्फा कुएडलुल्लियाहिएगंड- 
शक्ष कामरुइयरयाणिकर विमल एडिपुएण सोमवयणा सिंगा- 
शगार चारुवसा सगयगयहासेय भाणेय विहिय विलाससल- 
लिय संज्ञावाण उणजुत्तो बयार छुसला- पासादीया दरि- 
सणिज्ञा अभमिरुवा पडिख्या अदीयसत्षुए्णं रणणासादडि 
अग्ुरता आविरत्ता इट्टे संदझरिस रसरूत गंध पंचविहे 
“आगुरसए काममोगे पच्चुन्मवमाणी विहरति | 


(७) 


चुवाहु कुमार 


भावाथ--उस अदीनशह राजा की धारिणी नाम की 
रानी के हाथ पेर बड़े ही कोमल थे । उसका शरीर सब लक्तणा 
से सम्पन्न और परिपूर्ण पांचो इन्द्रियों से ग्रुक्त था। उसके 
शरीर में स्वस्तिका चऋ आदि लक्षण ओर तिल आईि 
व्यंजन थे। उसके शरीर के सब अग मान उन्मान आर पमाण 
के अनुसार द्वी वने थे। उसका चन्द्रमा के समान-सीम्य ओर 
मनेहर अग वाला रूप देखन वालो को वड़ाही प्यारा लगता था। 
उसकी चिवलियुक्त कमर सुट्दे मे आजातो थी । गालों 
की पत्र रचना, कार्नों के फुएडल से चमकदार होगई थी। 
'डखका मुख कार्तिक मे उदय दाने वाल चन्द्रमा की चेद्धिका 
एसा था | उसका घश, श्टंगार-रल का स्थान सा दो गया 
था। उसका चलना इंसखना चेष्ठटा और कटाक्ष उचित था । वह 
घप्रसन्नतापूचक परस्पर भाषण करने मे कुशल तथा लोक*- 
व्यचद्दार मे चतुर थी | वह मनोहर तथा दर्शनीय थी 
इस किये देखने वाला का चित उसे देखत द्वी प्रसन्न दो जाता 
था। चद्द, अदीनशन्नु राजा में अनुरक्‍्त थी | उसका श॒च्द रूप 
रख गंध और स्पर्श प्रिय था । वह मनुष्यों के पांच प्रकार के 


आर 


काम भागों को भोगती टुइ रहती थी। 


(4०. 


मतलब यहद्द कि चास्तविक चात का चर्णन करने से 
रे [५ हक + ३ ९ ३ रु 
साधुओं को नहीं रोका गया है। क्‍्यांफि ऐसी वात॑ भी प्राय 


पुन्चानी प्रकट करती है । फिर ऐसे वर्णन स्तर जिसका जैसा 
अध्यवसाय होगा, वह वैसा-पुएय या पाप का-फल प्राप्त 


(८) 


कि ब इन 


ब्घा 


ब्न्धा 


कंथारम्म 


करेगा । अच्छे अध्यवसायवाला पापस्थान में भी पुएय- 
प्रकृति बांध खकता दे, ओर बुरे अध्यदलायवाला घमस्थान 


मे भी पाप-प्रकछृति बाँध सकता है | इसके लिये एक चष्टान्त 
दया जाता हद | 


पक नगर में दो मित्र रहते थ | उस्ती नगए मे कुछ महा- 
त्मा भो अआंय थ और एक चेश्या भी आयी था। एक दा 
समय पर एक जगह तो मद्दात्मा का उपदेश होने चाला था 
आर दसरी जगद्द वेश्या का नाच। एक मित्र ने दुसर सत्र सतत 
कहा कि चला उस वयी आयी छुइ चेश्या का नाच 'देखन 
चले। ढसरे मिचने कद्ा-नहीं, से नाव - देखने नहा चलूगा, 
किन्त महात्मा का उपदेश सुनने जाऊंगा । दोनों' मित्र अपनी 
अपनी रूचि के अजहुखार दोनों स्थान पर गये | 


वेश्या का नाथ हो रहा था| वेश्या चारा ओर छूम छूम 
क्‍क्ष-एचक सब की ओर देखती छुइ नाच रही थी। 
लोग वेश्या की प्रशंसा के पुल बांधे देते थ। उसी समय एक 
मित्र उस नाच की महफिल में पहुँचा | वेश्या को इस घकार 
नाचत और लोगों को उसी प्रशल्ला करते देखकर उस मित्र" 
को विचार हुआ स्ि आत्मा तो इस वेश्या का भी शुद्ध हे. 
परन्तु न मालूप्त किन पापें के कारण से इलके आत्मा पर 
छश्ान का आवरण हे । इसी से यह अपने इस सुन्दर शराोर 
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' को विपय भाग में लगा रही है, ओर थोड़े स घन के लोभ में 


[&। 


: झपना शरीर कोढ़ी को सौपने में भी लफोच नहीं करती है। 


(६) 


हाय ! हाथ !! यद्द तो खाज्ञात दी नक की खान हे। ये देखने 
घाले भी केसे भूख हैं, जो इसके वार ओर इस प्रकार लगें 
हुए हैं, जैले मरे हुए पशु को फुते घेर लेते हैँ ।यचपि यह॑ 
घेश्या किल्ली व्यक्तित विशेष को नहीं देखती है-लब की उछलूं 
बनाने के लिये उनकी तरफ देखती है-फिरए भी ये सब लोग 


७ 


अपने अपने मन में यही समझ रहे छे कि यह सुमे ही देख 

ग्ढी है। भे इस पाप स्थान में कहां आगया | मिचने क॒द्दा था, 

फिर भी में महात्मा का उपदेश सनने के (लिये नहीं गया। 

धन्य है मित्र को | जो इस समय महात्माओं के पास बेठा 

हुआ धर्मोपदेश श्रवण कर रहा होगा ओर अपना कल्याण 
साधता होगा | 
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वेश्या की मद्दाफिल भें गया हुआ मित्र तो इस प्रकार वि- 
चार कर रहा है तथा मद्दात्माओं का उपदेश छुनने के लिये 
गये हुए मिन्नकी घन्य समान रहा है, परन्तु जे। मित्र मद्दात्माके 
सभीप गया था, चद्द कुछ और ही विचारता है । जिस समय 
चह महात्माओं के समीप पहुँचा, उस समय मद्दात्मा लोग 
विषयों के प्रति घुण/त्पादक चैराण्यं का उपदेश छुना रहे थे । 
इस भिन्न को भद्दात्माओं का उपदेश रूचिकर नहीं हुआ, इससे 
चद्द अपने मनमें कद्दने लगा कि में कहाँ आगया। मित्रने कहां 
था, फिरभी में नाव देखने नहीं गया। धन्य है मिच्कों, जो 


इस समय महाफल स बंठा हुआ आननन्‍्दख नाच देख रहा होगा 
आर गाना सुन रहा हागा। 


(१०) 


कयारम्भ 

दोनों मित्र इस प्रकार अपने अपने मनमें विचार कर रहे 

हैं, और अपने आपको निन्‍दते हुए दसरे मित्र की प्रशंसा ऋर 
रहे दे । वेश्या के यहां गया हुआ मित्र, वेश्या के नाच को घृणा- 
पृर्वेक वेखता हे उसका मन साधुओं के उपदेश म लगा हुआएई, 
ओर साधुओं के यहां गये हुएए मित्र का मन वेश्या के नाचम 
लगा हुआ दै तथा बद् नाच देखने के लिये गये हुए मित्रकी 
प्रशंसा कर रहा दे ! इस तरद्द चेश्या के नाच-जों पापस्थान दे 
में चेठा हुआ मित्र तो पुण्यप्रकृति बांध रद्दा हे ओर खाधुफे 
स्थान-जो धर्म स्थान दे-में वैठा हुआ मित्र पापप्रकात बांध 
रहा है। क्‍योंकि पाप-पुएय या घम अश्रध्यवलाय पर निभर दे 
ओऔर वेश्या के नाचमें बैठे हुए मित्र के अध्यचसाय अच्छे तथा 
साधुआं के उपदेश स्थान मे बेंठे हुए मित्र के अध्यवसाय 


चुरे द। 


तात्पय यद्द कि पुण्य पाप अध्यवसाय पर निर्भर दै,वर्णित 
वात पर नहीं । इसालेये किसी भी बात का वर्णन करना 
अर्नुचित नहीं है । हां, वर्शुव फरने का उद्देश्य शुद्ध और 
पाप से बचाने का होना चाहिए पुएयवानी का प्रारंभ संखार 
से दी होता हे, इसालिये संसार की बातों को पापद्दी पाप 
मान कर उनकी ओर ध्यान न देना उचित नहीं । प्रत्येक सुधार 
तभी द्वो सकता हे, जब मूल भी खुधारा जावे । संयमका मूल 
संसार है। यदि संसार को खुधारने की ओर से उपेत्ता की 
जावे-संसार मे द्ोने चाले कार्यों में से किसमें पाप और किख- 


(११) 


चुबाह कुमार 


में चर्म या पुएणय तथा छ्िसस सहापाप ओर किसमें अत्प 
पाप होता हे, यद्दध न चताया ऊजावे- पाप- काय को रोक ऋर घर्म 
कार्य की बुद्धि का उपाय न दिखाया जाब--ता ए+ संसार से 
निकल कर हामे वाले साधु, अपने कत्तेन्य क्वा पूरी तरह पालन 
नहीं कर सकते | क्योंकि उन्‍्दें जब पारंभ स ही कर्त्तत्य पालन 
की शिक्षा नहीं मिलो दे, तो वे अब इस नीति फो दीक तरद 
से केसे निमा सफते हैँ? इसलिये पत्येक वात पर ध्यान देकर 
विधि या निपेय चताना साधुका कर्तव्य दे । 
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्दु 
खत् 

800७ 
नि | द्रावस्था झत्यु काल का नसूता है और स्थवप्तावस्थ। 
दैछ५  उनजेन्म का नमूना है । नेद्रावस्था में जिख अकार 
७  शर्यर के निश्चल पड़े रहने पर भी आत्मा स्वप्त- 
जन्म लेता है, उली घकार झूत्यु होने पर और शरीर 
श्वल्न हो जाने पर भी आत्मा दूसरी जगद्द जन्म लेता है। 
नेद्रायस्था ओर स्वप्तावस्था पर महुप्य भल्री परक्ार 
विचार करे, तो उसे आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के 


विपय मे कोई सन्देद् नस्‍टदे। 


दे जस्वू! घारिणी रानी अपने सुन्दर छुखज्जित तथा स* 
गन्धित शयवागार मे कोमछ शय्या पर सो रही थी । चद न 
तो गाढ़ निद्रा में दी थी आर न जागद्ी रही थी! इतने में उ- 
सने एक्र कल्याणकारी खम्त देखा। खप्त में डसने यद्द देखा 
कि एक केसरी- लिह- जिसकी गर्दन पर खुन्द्र-खुन्दर सनदरी 
वाल बिखर रहे दैं,दोनो आंखें चमकीली दं,कंघे उठे हुए ई पूंछ 
टेढ़ी हो रद्दी द्वें-जंभाइ(चगांली) लेता हुआ आकाशसे उत्तर कर 
मेरे मुँद् में घुस गया दे । इस स्वप्न, को देखने से घारिणी 
रानी की नंद खुल गई। शुभ खप्त के देखने से धारिणी रानी 
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) 
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सुवाहु कुमार 


को बहुत प्रसन्नता हुई | चह शय्या से उठ कर बेठ गई ओऔर 
अपना खप्त पति का खुनाने के लिये पति की शय्या की आर 
चली । चपलता रद्िित स्थिर मन तथा इंस गति से चलती हुई 
धारिणी रानी अददीन शत्रु की सेज के समीप पहुंची । 


शासत्र के कथन से यद्ध प्रकट हे कि अदीनशत्रु राजा 
ओर धारिणी रानी एक स्थान पर नहीं किन्तु पृथक-पृथक 
सोते थ। शास्त्र में आयी हुई दूसरे रुथान की कथाओं से भी 
ऐसा ही प्रकट है । इससे सिद्ध है कि उस समय के सभी 
लोगों की यद्द नीति थी। इस नीति के पालन करने से ही 
दम्पति स्वस्थ रहते थे तथा सन्‍्तान सशक्त ओर दीधजीची 
होती थीं। आज इस नीति का पालन कद्दी चादें होता हो, 
नहीं तो प्ायः इस नीति के विरूद्ध द्वी कार्य होता है। इसका 
परिणाम भी वही दो रद्दा है, जो नीति संग करने का द्ोता है । 
यही कारण हे के आज के र्री पुरुष डुवल अनेक रोगों से 
घिरे हुए निसलाहसी ओर उत्साह हीद दिखाई देते हैं । ऐसे 
स्त्री पुरुष की सनन्‍्तान भी वलवान ओर दीधजीवी कैसे दो 
सकती है। इस लिये सन्‍्तान को व तो उत्पन्न होते ही देर 
लगती है, न मरते दा । 

अपने पतिके सर्माप पहुँच कर घारीणी रानीने उन्हें मधुर 
और प्रिय शब्दों द्वारा जगाया | अदीनशन्न॒ राजा की नांद 
खुल गई। वह उठ कर बैठ गया । अपने सामने रानीको खडी 
आअभमिवादन करते देख, राजा अदीन शब्ने, सनी को पास दी 


(१४) 


छ्लप्न 


पड़े हथे रत्न पंडित -भद्दालन पर चेठने की आशा दी | पति 
की आता पाकर घारिणी रानी शासन पर बेंठ गई । चलन फे 
श्रम को मिटा, ठथा हे को राक् कर घारिणा रानो सरल 
मधुर आर नश्नता भरे शब्दों मे राजा अदीन शप्तुस कद्दन लगी- 
नाथ! मे अम्मी अपनो,सज पर सोरदी थी, तब में यह खप्त 
देखा कि एक विशालालिद जंमाई लेता हुआ आकाशसे उतर फर 
मेरे मंद भ घुस गया । इस स्वप्न को देखते ही मेरी नींद खुल 
गयी | कृपा करके यद्ध बताइये कि इस शुमस्वप्न का क्‍या 
फल दोगा | 

धारिणी रानी के स्वप्त को सुन कर राजा अ्रदीनशब्र॒ फो 
घहत प्रसन्नता हुई । फुछ विचार करने क पश्चात्‌ राजा ने 
भारिणी रानी से ऋददा प्रिये | तुम्हारा यह स्वप्त बहुत कदयाय- 
फार्यी हैं। इस स्वप्त का फल्न अथ लाभ, पुत्र लाभ, और राज्य 
हाभ | | अर्थ ओर राज्य की तें। तुम्द फ्मी नंद छ, याद 
कमी दे तो फेवल पत्र की । मरी समझ से इस स्वत के फल 
स्वरूप तम्दारी फोसल से एक एस पुत्र का जन्म द्वागा, जा 
वियदर्शी, यशस्वी, चीर कुल का सूथ औऑणए सबंग॒य 
सम्पन्त द्ागा | 


पति के मस्र से अपने देखे हुए स्वप्न का यद छुभ फल 

न कर रानी घारिणी को बहुत प्रसन्नता हुई | चारिणी ने 
घदि को पुनः श्रभियवादन क्रिया ओर धन्यवाद देकर तथा 
शसमय मे जगाने के लिये क्षमा प्राथना फर के प्रसन्न मन 


(१४५) 


सुवाहु कुमार 


मन्‍्द गति से अपने शयन स्थान को लौट आई। सेज पर वेठकर 
चद् घ॒मम का स्मरण करने लगी क्‍यों कि पुनः सो जाने से इस 
शुभ स्वप्त का फल किसी दसर दुस्घप्त ले नष्ट दवा जाचेगा। 
यह विचार कर घारिणी रानी ने शेप राधचि धर्म जागरण 
में दी वितायी लायी नहीं | 

भातः काल होने पर राजा अदनिशवु ने अपने सबझो को 
उुला कर सभा भवन को विशप रुप से तथा शीघ्र सजाने की 
आज्ञा दी। सेवकों को यह आज्ञा दकर आदीसशत्र ने दृथ्थ सुंदर 
घोकर, व्यायाम शाला में जा व्यायाम की | पद्मात्‌ सु्गन्धित 
और शक्ति दाता तेल का सर्देन क्राया। धक्राचट दृर 
जाने पर राजा अदीनशत्रु व्यायाम शाला से निऋत् 
में गया जहां भली प्रकार स्तवान किया | सवाव कर झुकने 
शरीर मे छुगन्धित चन्दन केसर का लेप क्विया ओर खझुन्दर 
चसल्मामूपण पद्चिचकर फूल मालाय घारण की। शर्रर पर 


छू 


ही 


ञ्र ः/ 
७ । 
मरे 
श्प 


नि 


ब्प 
ह। 


2] / 


सुकुट रख, द्वार्था में दौर 5 चलय पहन, गले भे हुपद्धा डाल, 
राजा अदीनशय्ु स्वानागार से बाहर निकला । स्वानागार के 
वाहर मांडलिक दाजा-संत्री--सनापति, खेठ साहकार उसरे 
राजाओं के दूध आदि लोग राजा का पतिज्ञा से खड़े थे। 
राज। के निकलते ही जयथाोप के साथ सदने राजा का उच्चित 





हक७+०७०७क> ००: 


की 


# वीरवलय उन कडें का नाम हैं, जिन्हें राजा लोग अपना दर्प बताने 
के लिये पहिनते थे, कि कोई दूसरा राजा यदि सुझंस अधिक शक्ति रखता हो, 
तो इन द.ड़ों को मुझसे छीनले । 


(१६) 


स्ज्ल 


झछनिदादन किया। इव लव लोगा से घिरा हुआ राजा ऐसा 
ज्ञान पड़ता था, जेंस दाराओं के वीच मे ऋन्‍द्वमा । 


बढ 


न श्र 


० ० ब््‌ ७ 
मे आ पूत्र का आर पुप्रकर के पलदासन पर बंठा। राज्ान 
प ही भैगल छृब्य रख था उसपर आम 


इस प्रकार सब तोगा सांदित राजा अदीनशरत्रु सभा भवन 


विद्धयाय | रानी खारियी भी झाझर स्ियोचितव रथान पर 


खब के बा स्थान चेंठ जाने पर छदीनशत्र ने स्वश्न 
शास्मियों को घुहा लाने के लिये सेब के का आशा दी। राजा 


४ 
श का 


के बिका |] ९० क कप 
की आया पार सबक लोग स्वप्रशार्तियां की पत्ता लाये। 
राजा के ऊऋामने पंच दर स्वप्त शासियों न ' जय है ५ 


दिया। राजा अदीनशत्रु ने भी 
कि 


2 &॥ 


फर राजा को शआाशीर्बाद 
स्थप्त साहियां की चन्दना पञ्रा की और सम्मान सद्दित उन्दे 
मंगल दृब्य सह लिद्रे हुए आसनों पर वेंडाया | 

सपश शास्थियों झ चैंठ ज्ञान ओर साधधान हो जाने पर 
राजा अदीघशतपु से धारियी रानी का सम्रप्त स्वप्त-शाद्ियों को 
खुना कर उनदे स्वप्न का फल पूछा | स्वप्त पाठकों ने गणित 
करके तथा आपल में अपने झपन गणित के फज़ को मिला 
कर राऊा अदीनशबु के कहा-स्वामिन ! स्वन्न शास्र भे दर्मन 
बदतर शुभ स्वप्न देखे हे । इन बहत्तर शुस स्वरप्षो में ब्यालिस 
साधारन फल के देने वाले द ओर तोस स्वग्म सद्दान्‌ फल के 


( १७) 


रू 


छब।हु फुन 


देने पाले है । जब अ्र्दठ शोर चक्रवतों झपनी माता के गश में 
आते हैं, तब उनकी माताएं इन तास महान फलदायक 
स्पप्तो में सं चोदद स्वप्तो के देख कर जञागती हैं। जब चास- 
देव गये मे अ्रते दे, तव उनकी माताएं इन घोदह स्वप्तो में से 
किन्ददी साठ, और जब बल्वेदेव गर्भ में आते 7, तथ उनकी 
माताएं इन चोदद्द स्वर्षी मे स किन्हों सार स्वम्तो फो देग्त 
कर जागठी है | इसी ध्रकार मागडलिक् राजा ८ गर्भ में दात 
पर उनकी माताएं इन चोद स्वप्नों भे स किसी एक स्वप्न को 
देख कर जञागती हैं । रानी घारिणी भी इन्हीं चोद स्वर्ण 
में से एक स्वम्म देखकर जागी है, इसलिये इनके गर्भ से पुत्र 
का जन्म होगा। चद्द वालक वास्यावस्था का स्याग ऋरते दी 
सब कलाओं का शाता द्वोगा | शुवा अवस्था में प्रवेश करने 
पर या तो वह्द दानो चोर ओर राज्य को बढ़ाने याला राजा 
दाग, या आत्म कल्याण करने वाला मुनि होगा। 

पह्चिले के राजाओं को पुत्र के विषय में दोनों ही बाते 


हि] 


शानन्द देने वाली होती थी शथात्‌ वीर वन कर राज्य बढ़ाने 
वाले पुत्र को भी वे अच्छा समझते थे, और मुनि बन कर 
आत्म कल्याण करने वाले पुत्र को भी | यद्द जान कर उन्हें 
करचित भी खद नहीं होता था, कि दमारा पुत्र राज्य की 
त्याग मुनि होगा | वह्कि राजखुख भागने वाल पृथ्न की अपक्ता 
राजत्यांगी पुत्र को पावर वे अपने आपको अधिक गारवान्वित 
मानते थे। 


स्व 


स्वप्न पाठका की बात खुन कर राजा अ्रदीनशत्रु बहुत 
प्रसन्न हुआ | उसने स्वप्न शाखियों को वस्त्र श्राभूषण आदि 
दान देकर सनन्‍्मान सत्कार के साथ विदा क्िया। पश्चात्‌ 
रानी घारेखी के समीप जाकर राजा शअ्रदीनशत ने स्वप्त पाठक्तो 
द्वारा कथित स्वप्न का फल रानी धारिणोीं को खुनाथा। 
यद्यपि रानी धारिणी स्वप्न णा फल पाठको के मुख से पद्दिले 
खुन चुको थी, फिर भी अपन पति के मुखसे उसने बे द्॒े से 
खुना। स्वप्त के फरा का पति के मुखर स खून समझ कर तथा 
यह जान कर कि मेरे गे भे बालक है, धारिणी रानी बहत 
प्रसन्न हुई । 


अपन गभ में बालक को ज्ञान कर धारिणी रानी ने ऐसी 
बह्तुओआ फा-अिनके भागोपभाग से गभे को कष्ट हो सकता 
था,-भेगोपभेय मे लेना त्याग दिया। उसने अधिक सर्द, 
अधिक गर्म, श्रांथक ताखे, श्रािधिक्र कहए, अधिक फसायले, 
अधिक खट्टे श्ोग अधिक मीठे पदाथों का भोजन 
करना छोड़ दिया । इन के स्थान पर वह गर्भ की दया के 
लिये एस पदार्थी का भोजन करती और एसी घस्तुओं का 
उपभोग करती, जो देश काल फे अनुसार दो, अपितु गर्भ फे 
लिये द्वानि कर श्रपथ्य श्ौर उसका नाश करने वाली न दो | 


दम्पाति फो यद्द अधिकार तो दे कि तब्रह्मचय पालन करके 

पर ७. %» &#६ . पे ० हे. 

सन्तानात्पत्ति के प्रपंच म ही न पट्ट, परन्तु यह अ्रधिकार नहीं दे 
हा  # का. ० बा 

कि गर्भ स्थिति के पश्चात्‌ गर्भ की व्यवस्था न करें। (जिख 


455) 


कि  ] 
हीड 


सुधाहुकुनार 


प्रकार कैदी-ओर चिंशेपतः वह फेंद्ी, जिसे कि अपने हान- 
लाभ का ज्ञान नहीं दे-की व्यवस्था का भार जल अधिकार्रिया 
पर होता है, उल्ली प्रकार गर्भ के बालक की व्यवस्था 
का भार साता पिता पर दाता थे फेदी की व्यवस्था न करने 
बाला जेल अधिकारी जैसे निर्देबी कददाता हैं, उसी तरह 
गे के बालक की व्यवस्था न करने चाली-गर्भ फा उपेद्ा 
करने वाली-सख्री भी निर्देयिनी कहलाती हैं। इसलिये गभ 
के बालक की हर तरह रक्षा करना और उस पर अल्ञुकम्पा 
करना, गर्भवती का कर्तव्य है । इसी प्रकार जो पुरुष गर्भ का 
ध्यान न करके गर्भ को दानि पहुँचाने वाले काय करता हे, 
वह भी दइत्यारा हे । 


गर्भवती स्त्री के लिये तपस्या करना वज्य हैं | पेट मे गर्भ 
के होते हुए कुछभी तपस्या करनी, अनुकम्पा का नाश करना दे । 
क्योंकि गे का भोजन माता के भोजन पर निभ्षर दे । भेगवता 
खूञ में भी गौतम खामी के पूछने पर भगवान मद्दावीर ने 
यही कहा है कि माता के भोजन में से ही गसे के वालक को 
भोजन मिलता है । जब माता के भोजन में से दी गरम के 
बालक की भोजन मिलता है तो माता दे उपचास करने पर 
गर्भ की भोजन न मिलना स्वाभाविक दै ।|साता तो अपने 
आप की हानि और लाभ को जानती है, वह तो खेच्छापूर्चक 
उपवास करती दै परन्तु गे का चालक अपनी दानि लाम 
कंध नहीं जानता और उसे अनिच्छापूर्वक्क भोजन से दंचित 


(२० ) 


ञ्न 


स्द 


4५ 


.प शा [३] 


हवा पढ़ता दे) जो जीव अपने आश्रित है उसे उस 
इच्छा के विरूद्ध भात पानी ले वंचित रखना दी पार्न 
विच्छेद नाम का आहईसा घत का अतिचार है । इसलिये गर्स- 


| 


ख््क्ः 


ऊ 


चती को तपस्या करने का अधिकार नहीं दै। मूर्खतावश 
कई गर्सेवतो स्त्रिय भर्भ की उपेक्षा करके तपस्या करती हैं। 
इस मू्खता क कार्य का परिणाम भी बड़ा भयेकर होता दै। 


कुछ घटनाएं तो ऐसी तक खुनी गयी हैं कि गर्भवती के 
तपस्या करने से गर्भ का बालक भूख के मारे पेट में ही मर- 
गया, लिससे गर्भवती का भी अपन जीवन से हाथ 
धोना पड़ा | 


बाह्क पर भमे के समग्र के सेस्क्रार बहुत जबरदस्त 
प्रभाव जमांते हैं। गे पर माता के काये का नहीं किन्तु 
माता की भावनाओं का भी घनाव पढ़ता हे । माता की जैसी 
भावनाएं द्वोंगी गर्भ फे संस्कार भी वेसे ही छोगे । भारतीय 
स्न्‍नन्‍्तान की इबलता फे फारणों मे से एक कारण यद्द भी दे 
कि गे के पालन पोपण ओर उस पर पड़ने वाले संस्कारों 
फे विपय में चहुत फम ध्यान रखा जाता हैं। गर्भ धारण के 
पश्चात्‌ पुरुष संसर्ग न करना ही उचित है, परन्तु इस नियम का 
पालन भी बहुत कम सख्तरिय करती धवोंगी | यही कारण है कि 
आज कल के वारूक छुश्वल अट्पायुपी और घुरे संस्कार वाले 
द्वात हूं । 
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छ॒वाहुऋुमार 


धारिणी रानी ऐसी समस्त वस्तुओं और समस्त कारणों 
से दचती रद्दती, जो गर्भ के लिये हानि प्रद्‌ या गर्भ पर घुरे 
संस्कार डालने वाले दोते । उसकी जो भी इच्छाएं द्ोती, चे 
ऐसी उत्तम इच्छाओं को पूण करती रहने से धारिणी रानी 
रोग, मोह तथा भय रहित हो गई । 





(श्र है| 


रे 
जन्स 
है # हर 

४ स॑ ४६ मय पर घारिणी रानी ने सुन्दर और सुलत्षण 
शिल्प्रए५७ी पुत्र को जन्म दिया। दप मग्न दासियों ने राजा 
# अदीनशत्र के पास जाकर यद्द शुभ समाचार 
उन्हें खुनाया । सांसारिक लोगों के लिये और चिशेपतः 
सम्पन्न परन्तु निससनन्‍तान लोगों फे लिये ऐसे समाचार की 
श्रपक्षा दूसरा कोई समाचार शायद ही इतना अधिक हर्ष 
दाता द्वोता दोगा। संसार के लोग पुत्र जन्म को स्वाभाविक 
दी बड़ दप का विषय मानते है। राजा अदीनशन्रु को भी 
पसी ही प्रसन्षता हुई। उस ने पुत्र जन्म के शुभ समाचार 
को यड़े दर्प से ख़ुना ओर समाचार लाने वाली द्ासियों को 
मुकुट के सिघाय अपने शरीर के सब आभूषण पुरस्कार में 
दे दिये। इतना ही नहीं वल्कि और भी वहुतसा द्रव्य देकर 

डनका सनन्‍्मान सत्कार किया। 


पुत्र जन्म के उपलच्य में दस्तिशिखर नगर सजाया 
गया। बन्द छोड़े गये | दस दिन के लिये घुगी कर माफ कर 
दिया गया । आज्ञा दी गई कि इन दस दिनों में न तो फ्रिसी 
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जन्म 


्््ध 


कारणा स राजा श्र प्रजा में वमनस्य दो रहा है, यह 
फटने में कोई दज नहीं । 


पांच धाया की सहायता से बालक झुवाहुकुमार का 
पालन पापण देने लगा । चह दिनों दिन उसी प्रकार बढ़ने 
लगा, जले छ्वितीया का चन्द्रमा | उल्के समौपष अनेक देश की 
चहुत सी दासिय रखी गई, जिलन खुवाहुकुमार सहज रीति 
से दी प्रत्येक देश की भाषा रहन सद्दन आदि को भल्ती भांति 
जान जाबे | सम प्र समय पर सुवाहुकुमार के सब सरकार 
जैसे अन्न भद्ण कराया, काव छिद्दाना, घप गांठ सवाना चोट 
रखाना अर, दि बडे समारोद पूर्वक किये गये | चालक्रांल करता 
हुपा सुवाहुकुमार आठ वप का हुआ | 


. झाठ चर्ष और ऊपर फुछ दिव व्यतीत छोजाने पर शुभ 
तिथि मुह॒त्रमे छुबाहुकुमार के माता पिया ने खुशहुऋुमार 
को बद्धत्तर फलाओं। के पा*इत आचार्य को शिक्ष। के लिये सोप 


दिया। आचाय॑ न थेडे ही समय मे सुवाहुकुमार का गणिताद 
बद्त्तर फलाय सिखादी । लबाहुक॒मार भत्यक कच्चा भे दक्ष 
हो गया | फलाचार्य ने सुवाहुकुम/र का लाकर उसके माता 
पिचा फो सोप दिया | अपने पुत्र को समस्त कलाओं में पा- 
श्गत देख, धारण रावा और राआ अ्रदनशत्रु बहुत प्रसन्न 
हुए । दम्पदि ने कल्लाचाय को झनन्‍्मान खत्कार खद्दित इतना 
दान दिया कि जो उसके जीवन भर को पर्याप्त था । 
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छुधाहुकुमार 


उचछ वात से प्रकट है कि उस रूमय भें शुरुकुल की दंव- 
चस्था वहुत उत्तम थी | राजाओं के पुत्र भी धर प" रद्द केर 
शिक्षा नहों प्राप्त करते थ, किन्तु गुरू-छुल म॑ आज्ाव कफ समाप 
रह कर शिक्ता प्राप्त करत थ। घर पर रद्द कर भाप्त को हुई 
शिक्षा भें ओर गुरुकुल में रह कर प्राप्त की हुई शिक्षा म अन्तर 
भी बहुत होता है | घुरुकुल में प्रत्येक छात्र के लिये स्वाव* 
रूम्व की शिक्षा अनिवार्य थी। इशीलिय छात्र को बदतर 
कलाएं सिखाई जादी थीं। चद्चच्तर कल्लार जानने दाला वाल क 
भविष्य भ कभी न ते। किसी के आशिव दी रदवा है ऋोरेर ने 
पे उसे आजिविक्ना सम्बन्धी कोई कए ही भोगना पड़ता पे । 

[कप # ५०... वि [&] ड् 4, 

आज की शिक्षा अधिकांश में ऐसी होती छ क्लि जिसमे स्वाच 
लम्बी बनते के स्थान पर एरावलम्धी वनना सिखाया जाता है। 


आधीनक शिक्षा स बालकों के स्वतंत्रता के विचार नष्ट हो 
जाते ६ | वे, खाने, पीने, पद्दिनंन, ओढ्ने, ओर यदांतक ३+क 
बोलते चालने में भी दूसरों के आशित रहने में अपना गोरद 
मानने लगते हैं। सदायार की जगह हुराचार सिखलाया जाना 
आज फी शिक्षा की विशेषता हे | स्वततन्‍न विचार न रद्दते के 
कारण चर्धमान खमय के अधिकांश शिक्तित लोग दुखेर के 
बताये हुए मार्ग पर ही चलते हें । उनझी विचार शक्ति ऐसी 
नए दो आती दे कि वे किसी तये न्याय सागे की खोज नहीं 


कर सकते । लॉकिद प्राजीन काल ही शिक्षाम स्वतन्त्रता कां 
प्राधान्य रदता था। 
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जन्म 


टॉलस्टॉय ने, आधुनिक शिक्षा प्रणात्नी की आलोचना 
करते. हुए लिखा है ।कि आजकल की शक्षा वहुत दूपित और 
हानिप्रद दे | छात्रों के स्वास्थ्य, इच्छा आदि का ध्यान न रख 
कर उन पर जवदस्ती कोर का इतना अधिक वोक डाल दिया 
जाता है, जिखे उठाना उनकी शाक्ति से परे ओर रुचिक विरुद्ध 
होता दे | शिक्षा भी फेवल वही दी जाती है जिसमें शिक्षित 
धोने परं भी छात्रमण घनिकां के आश्रित रद्दे, उनके छुख 
वभव में सहायक वर्न ओर स्वयं पराधिनता की वेड़ीसे मुक्त 
दोते का भी विचार न कर सके । 


प्राचीन समय के शिक्षक लोग भी ऐसे होते थे, कि इस 
छात्र को आंगे चलकर क्‍या काम करना हें,इस वात को दृष्टि मे 
रख कर शिक्षा दिया करते थे | उचित शिक्धा देने मे वे पत्यक 
उपाय का अचलस्वन करते थे, | फेर चादे ऐला करने में 
उनको विपत्ति में दी क्‍यों न पढ़ना पड़े । छात्रों के माता पिता 
भी ऐसे शिक्षक की आन्तारिक भावना का विचार करके शिक्षक 
के द्वारा अपने वालक को कोई कप्ट हुआ हो, तव भी शिक्षक 
का अपराध नहीं मानते थे, किन्तु आभार मानते थे । इसके 

लिये एक चष्गन्त दिया जाता दै । 


हि ०.5 
एक राजा था। उस के एक लड़का था, जो गुरुकुल में 
शिक्षा प्राप्त करता था। इधर राजा को अपने शरीर पर कुछ 


० च 


ऐसे चिन्द्र दिखाई दिये जो दृद्धावस्था के चोतक दो। उन 
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स॒बाहुइुमार 


चेन्हों को देख कर राज्ञा ने विचारा कि चुढ़ापे का नोएटि 
आगया है इसालिये मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए, जो 
भादी सन्तान के लिये आदश रूप भी हो और जिसके करने 
से भेरे आत्माका भी हित हो । इसलिये मुझे राज़ पद राज- 
पुत्र को खोपकर दीया केलनी उचित दे । 


इस पकार विश्चय कर,राजा थे प्रधान को तुला कर, अझपते 
विचार प्रकट करते हुए राज-कुमार फे राज्याभिषेक की तैयारी 
करने का हुक्म दिया। सारे चगर में यद्द समाचार फैल गया 
के राजा अपने राजपाट का भार पुत्र को सॉपकर 
आप दत्ता जरदा दे । दोते दोते यद्द खबर उस गुरू 
कुल मे भी पहुची, जिसमे कि कुमार पढ़ रद्दा था । ऋमार को 
पढ़ान चाल शक्षक ने विचार किया कि राज़ कुमार कल राजा 
बनेगा, लाकन अभी इस बद्द शिक्षा तो देनी रह द्वी गई हे, 
जिस शिक्षा से जनता का द्वित होने वाला दै। आज तो में 
इसका शुरू 8 ओर यह्द मेरा विद्यार्थ! हें । आज, में इसे जेसी 
अर जस २ तरद चाहे शिक्षा दे सकता है, परन्तु कल जब 
के यह राजा द्वो जावेगा इस कुछ न तो कद्द ही सकूंगा, 
यह मानेगा ही । इस जो शिक्षा देनी है, चह कई दिन में दी 
जानेद्नी हे, ओर यह मेरे पाल केचल आज भर है। कल तो 


चला ही जावेगा। अब बहुत दिन में दी जाने चाली शिक्षा 
श्ल.आज ही केसे दे दूं 
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शिक्षक इस चिन्ता में पड़ गया सोचते सोचते उसमे चद्द 
उपाय सोचलिया, जिसल छुमार फो चद् आज ही में शेप 
शिक्षा दे सके | उत्तव फुमार को एक्ानत में चुला कर उसके 
हाथ पैर बांध दिये ओर एक वत से उसे खूब पीटा। राज- 
कुमार एक ते खुकुमार था, दूसेश उसने मार फे नाम पर 
कभी एक थप्पड़ भी नहीं खाया था, इसलिये उसे शित्तक 
का उक्त व्यवद्दार बहुत दुःख दायी हुआ | उसके शरीर की 
चमड़ी निकल 'शआआाई | बढ़ अपन मन में, दुःख करने के साथ 
शिक्षक के चिपय भे बहुत से चुरे संकरप कर रदा था। 
यद्यपि इस मार से राजकुमार फो बहुत पीड़ा हुई, परन्तु 
शिक्षक ने उसे इतने मे दी नहीं छोड़ा, अपितु एक अधेरी 
काठरी भ बन्द कर दिया। निश्चित समय तक राजकुमार 
फो ०क्क कोठरी भे॑ बन्द रखफर शिक्षक ने उसे फोठरी से 
निकाला और अपने शिष्यां के साथ उसे उस के घर भेजकर 
राजा से कददलवा दिया कि तम्द्वारा पत्र सब शिक्षा प्राप्त कर 
चुका दे, अतः शिक्षक ने इस्त आप के पाध्त लोटा दिया है।' 


राजकुमार अपने पिता के पास पहुँचा। अपने शरीर 
को चताते हुए उसने राजा से शिक्तक के निर्देयता-पूर्र व्यच- 
हार की शिकायत की। पुत्र के शरीर पर मारके चिन्ह 
देख और उसकी शिकायत सुनकर राजा को शिक्षक के 
ऊपर बहत दी फऋ्राध हुआ | उसने उसी क्रोधावेश भे यह' 
आजा दी कि शिक्षक को पकड़ कर फासी लगा दी जावे । 
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डपाहुइ॒मार 


राजा की आशा पाकर राज-लेबऋ शिक्षक को पकड़ 
लाये | शिक्षक अपने मन में समझ गया कि यद सजा राज- 
कुमार को शिक्षा देने की द्वी दे। उसने राजकर्मचारियों से 
पूछा कि में क्यो पकड़ा जाता हूं ? उन्होंने उचर दिया कि- 
यद्द हम नहीं जानते परन्तु राजा की आज्ञा तुम्द फॉली देने 
फी हे । अतः तुम फॉसी लगने को तेयार दो जाओ । 


फॉसी के समय नियमानुसार शिक्षकू से उसकी अन्तिम 
इच्छा पूछी गई । शिक्षक ने कहा कवि मेरी इच्छा फेचल यही 
मे कि में राजा से मिल कर एक वात पूछले। अधिकारियों 
ने शिक्षक की इस इच्छा की खचना राजा को दी। राजा ने 
पद्दिले तो यह कटद्द कर कि में ऐसे आदमी का मुँह नहीं 
देखना चाहता, शिक्षक से मिलना अस्वीकार कर दिया, 
परन्तु अधिकारियों के सम्रकाने दुफाने पर उससे शिक्षक से 
मिलना और उसको वात का उत्तर देना स्वीकार कर लिया । 


शिक्षक की राजा के सामने लाय[ गया । राजा को शिक्षक 
का प्रसन्न चेंहरा देख कर आश्यप हुआ | शिक्षक के चेहरे से 
यद्द ज्ञात द्ोता था कि जैले इस मरने का दुःख नहीं, किन्तु 
ख़ुख है। राजा ने शिक्षक से क॒दा कि तुम क्‍या कददना चाहते 
हो? कददो ) शिक्षक ने कद्दा कि में आप के पास प्राण मित्ता 
के लिये नही आया हूं। सुफे, फॉसी लगने का फिंचित भी 
भय नहीं दे। में केबल आप से यदद जानना चाहता हूं कि 


(३० ) 


झन्से 
पसे पके किस अपसघ पर फोसो लगाने की हुकेय दिया 
? सद की मेरा अपराय सालूम दो जाना अच्छा 8. नद्धा 
ते मुझ पर बढ फरलेक रद जावेगा, कि शिक्षक ने न मालम 
फोनसा गुत अपराध किया था, जिस से उत्ते फॉती 
दी गई। 


॥/ ०१7 ४५ 


शिक्षक की इस बात न तो राजा फा श्राश्वय और भी 
थटा दिया | चंद्र विचांरन लगा, कि यह भो फेसा विचित्र 
आदमी ४, जा मरन स मंत्र नहीं ऋरता दे! उसने शिक्षक 
फो बात के उत्तर में कहा कि क्या तुयकी शपने अपराध का 
पता नहीं है ? तुमने धुमांरे फे। बड़ी निर्देयता पूर्वक पीटा 
कौर कोठरी में बन्द कए दिया, फिए भी अपना अपराध 
पूछत दवा । 


राजा के उत्तर के प्रत्युच्तर में शिद्वक ने कहा कि मेने तो फुमार 
को नहीं मारा | शिक्षक की यह बात खुनकर राजा का आशएचय 
ऋाध में परिसयुत दो गया बह शिक्षक तथा चर्दा पर उपास्थत्त 
लोगो की कमार का शर्रीर दिखाकर फहने लगा कि में शिक्षक 
की अब तक दी यात से तो मसन्त हुआ था, परन्तु अच यद्ध 
मस्म के भ्रय स कूद गोलतवा एहैं। देखा, इसके शणर पर शत 
तक मार के चिनन्‍्द मौजूद है, फिए भी यद्ध फद्ददा ६, का 
नद्टी मारा । 


राजा ने फमार के मद से घटना की समसत बाते कद्दल- 
चाई। सब लेग शिक्षकी निन्‍द्ता करते हुए कहने लगे की 


(३१ ) 


खुवाहुइुमार 


वास्तव में इसने फॉसी का ही काम किया दे !शिक्षक ने कहा 
कि मेने इसे मारा ज़रा भी नहीं है, जिले आप मार कदत हैँ 
वह तो मेने शिक्षा दो है | यदि शिक्षा देने के पुरसुकार मं हवा 
आप सुझे फांसी दिलिवाते हैं, तो यद्द आपकी इच्छा । सुझ 
आपसे इतनी बात करनो थी, अदथ आप सुझे फाला लगवा 
दीजिये । 


शिक्षक की इस वात ने तो सभी की आमश्ययें मे डाल दिया 
आ ने शिक्षक से कद्दा कि तुम्दारी इस वात का अथ समझ 
मे नहीं आया, कि तुमने इसको इतना कष्ट दिया ओर फिर 
कक किध्त 


0 के 


हते हो कि मेने सारा नहीं, किन्तु शिक्षा दी हे ? चतलाओं 

के तुम्दारे इस कथन का रद्स्‍्य क्‍या हें? शिक्ष रु कहने लगा 
हि, मुझे मालूम हुआ कि राजकुमार कल राजा होगा। मेने 
खफा 
चित्‌ भी अनुमत नदी द । इश्तनज यह राज्याविक्रार भ 

मच दो कर वित/ विचार किये ही प्रद्धा मे ले से को 
किसी को वांघते ओर फक्रि प्ती को फ्रैर करने को आशा 

देगा । यद्द इस वात का विचार नहों करेगा, कि मारन वाधते 
ओर के से इसे केता दुःख दोगा। इस प्रद्नाए चिंचार 
मे निश्वय किया कि कुमार को इसका अनुभव करा 

, दिप्रा ज.वे, जिघस यद आज्ञा देते समय अपने अनुभव पर 
से कष्ट को ज्ञान सके ओर दिचार कर आशा दें। 

मे पद्दिले दी जानता था क्लि कुमार को जो एिंक्षा 
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जन्म 


भ॑दे रहा दे. इसके यदले मे रूम्भ 


व 


रूस्मव मुझे फॉसी की 
सज़ा भी मिले | लेकिन इसके लिये 


के 

यही निश्चय किया 
स्ले बचगे, इसलिये 
फमार को शिक्ता 
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दे देनी चादिए | यटी विचार कर मेने कुमा 
फुमार को मारा नदी । 


शिक्षक को चात खुनकर राजा वहुत प्रसन्न हआ। चह्द 
दित्षक्त की प्रशेसा करने लगा, और कद्दने लगा कि तमने 
चद्ध काम फिया दे जिसके विपय में सके श्रव तक चिन्ता थी 
तुमने मुझे चिन्ता मुक्तकर रिया । यद्यपि तुम्दारे इस कार्य से 
प्रसन्न धाकर मुझ उचित था ऊफि में तुम्द पुरस्कार देता, परन्तु 
भेइसरदहस्थफों आप तक न जान सका था इसलिये भने तुस्दे 
(सी देने क्री आधा दे दी। श्रव में तुम्दे फॉसी देने की झपनी 
श्राश्ा के चापिस लिता दूँ और दस झ्ाम की जागीर देकर 
तम्दारे सिरपर यह भार देता कि जिम तरह इस वार तुमने 
अपने ग्राणो की परवाद् मे फरफे हुम।र को शिक्षा दी हैं, इसी 
प्रकार सदा शिक्षा दते रदना | राजा की बात के उत्तर मे 
शिक्षक ने कद्दा कि शआापकी यद्द आशा शिरोघार्य दे, परन्तु में 
जागीर नहीं ले सकता यदि जार लेगा तो फिर आप की 
शाध्या का पालन नदी कर सकूँगा। क्‍योंकि तब भे शिक्षक्ष न 
रहँगा फिन्‍्त गुलामद्रोऊंगा | मुझे अपनी जागौर छिय जाने 
फा सदा भय चना रदेगा, शिससे में सच्ची बात न कद 


कर ठाकुर छुद्गाता बात कटगा । 


(६ 


पर 
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एपाहुकुदार 


मतलब यद्द कि ग्राचान खप्रथ के शिक्षक प्रायः ऐसे 
उत्तम दोते थे कि छात्र को उचित शिक्षा देने में वे प्राणों तक 
की भी परवाद्द नहीं करते थे। साथ दी शिक्षा भी ऐसी दोती 
थी कि जिंखले छात्र स्व्रतन्‍्त्र स्वाचलम्बी और दुसरे के दुःख 
फो जानता था | अस्तु । 


बद्बत्तर कल्लाओं फो सीखकर, सुवाहुकुमार संसार के 
सब काम में दक्त .दोगयः। लिपि, गणित, गाना, वजाना, 
बर्तन, भोजन, घख्र, तथा घर बनाना, खेती करना, कविता 
करना, युद्ध करना, चित्रकारी करना, स्त्री, पुरुष, पशु-पक्ती 
आदि के लक्षण तथा शकुन जानना, इत्यादि समस्त कलाओं 
की उलने सीखा था और प्रयोग द्वारा अनुभव भी किया था 
चह, कई देशों की भाषा भी सीखा था । 


शिक्षा प्रात करके आये हुप्ए सुधाहुकुमार के निध्वाल, 
कीड़ा आदि के लिये उस के माता-पिता ने अच्छे अच्छे 
सद्दल वनवादिये | खुबाहुकुमार, पिता के वनव्यये हुए उन्हीं 
भसदलों में आनन्द से रहने लगा । 
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विवाह 


ट्र ५, कर आ प्र 


मेँ 


रकको ६ ४ के 


हा 


'औ! 


खु 2५ पाहुफुमार युवक एआ ।उलके अंग भत्येग हू । 

यवापस्यथा प्रकट हॉन लर्गी | यह देख कर 
जुवाएुकुमार के माता पता ने शुभ नक्षत्र मुहत्त 
में रूप, शुण आदि में समानता रखन चाली 'नेक फन्‍्याञ्रों स 
सुवाहुकुमार का धिवाह कर [दिया। 


पूरे समय में, घिपय भोग का ऐसा धाधान्य न था,जेसाकि 
थाल है । दइसालिय उत्त समय विवाद एक साधारण बात मानी 
जातो थी । आज की तरद्द विवाह के नाम पर घन भी र समयका 
नाश नहीं किया जाता था। शासख्रों में न म्मोत्सव मनाये जाने और 
जन्मके घारदइघें दिन शाति मित्र आदिकों भोजन कराने क प्रमाण 
तो अवश्य मिलते है परन्तु विचाद्दात्सव मनाये जाने और विवाद 
के समयमे छाति मित्र आदिको भोजन कराने आदि के प्रमाण करी 
नहीं मिरूत | इसका कारण यही दे कि उस समय के लोगाधषादे 
को प्रहमचर्य न पालन की अपनी कमज़ोरी का कारण सममते 
थे। उनका ध्यय, ग्रह्मचर्य पालन होता था । लेकिन आजके 
छोग (दिघाद को विशेषता का कार्य समझते ६ं। यदि उच समय 


(शढ) 


झुवाहुकुमार 


विवाद का सर्वोच्तम कार्य समझा जाता दोता शोर इस प्रकार ढोंगी 
उत्सव करने तथा भोजनादि कराने की प्रथा दोती, तो सुबाहु- 
कुमार के अधिकार मे इस फा वन अवश्य होता । श्रस्तु । 


विधि सद्दित खुबाहुकुमार का विवाद हुआ । राजा अ्दीन- 
शत्रु ओर धारिणी रानी ने सोने चांदीके सिके मुकुट, फुंडलद्दार, 
अद्धंदाार प्रभाति अनेक आभूपण, चस्र, दाथी घोड़े, गीएं, आम, 
दासदासी आदि सुबाहुकुमार फो दिये। अपने खुन्दर मदलों में 
रद्तता हुआ तथा पूर्व सुकृत के फलस्वरूप पांचों प्रकार के 
इन्द्रिय भोग भोगता हुआ सुवाहुकुमार, नीति पुवेक अपना 
जाँवन बिताने लगा । 


जिस समय कि खुबाहु कुमार मदलों भें रहता हुआ नौति 
पूवंक अपना जीवन व्यतीत कर रद्दा था, उश्ती समय में चोद्द्द 
दजार साधु ओर छत्तीस इजार साध्वियों से घिरे हुये भगवान 
महावीर इदस्तिशीर्ष तगर के पुष्यक्रंड उद्यान में पघारे। 
नागरिक ओर सेना सहित महाराजा अर्द्वन शत्रु भगवान को 
वन्‍्दना करेन के लिये चल । जन समूद्द के कोलाहल ने खुवाहु 
कुमार के राग रंग में बाधा पहँचाई । खुवाहु कुमार का ध्यान 
डस कोलाइल की ओर आकर्षित हुआ । अपने मदल से उसने 
भांक कर देखा तो भालूम हुआ कि लोग ठट्ट के ठंद् नगर के . 
वाहर की ओर जारदे हैँ। बह अपने मन में विचार करने लगा 
कि आज कौनसा उत्सव है, जिसमें ,सब लोग इस भकार 


(३६) 


निवाह 


जारद £ ? उसने कचुकी ( महल इल का पहरेदार ) का पूछा ।क 
आज फौनसा .उत्सव दे, जिसके लिये नगर के सब लोग - 
नगर के वादर जारहे हैं ? उत्तर में कंचुकी ने प्रसन्न होते हुए 
भाधना.की-स्वामिन ? शझ्ाज -नगर मे कोई उत्सव नहीं दे-। 
किन्तु अमण भगवान महावीर नगर के यादर पुप्प-फरण्ड 
उद्यान में पघोरे £ै। ये सब लोग उन्हीं भगवान के दर्शनाथ 
तथा क्ानोपदेश खुलने आर अपनी शक्राओं कां समाधान 
करने जारदे हे । 


कंचुकी द्वारा यद् शुभ समाचार खुनकर खुवाहुकुमार 
चहुत प्रसक्ष हआ भगवान महावाौर के दशने करने के लिये 
यद्द भी लालयित हो उठा। उसने सबर्कों को चलाकर अपना 
रथ सेयार करने की आशा दी | सेवकों फे रथ तैयार कर लाने 
पर सुचाह फमार ने पर््ाभूषण पहिने | फिर चार घोड़े चाले 
मनोहर रथ में बेंठ कर और भृत्यगणा का साथ लेकर धद्द 
पुप्प-करण्ड उद्यान की ओर चला। उद्यान फे समीप रथ को 
खड़ा करके सुबाहुकुमार रथ से नाचे उतरा | अपने पास के 
अख शस्त्र पान पुष्प आदि को उसने वर्दी त्याग दिया और 
इपट्टे का उत्तरासणु करके द्वाथ जोड़ नंगे पॉच चंद भगवान 
मद्याचीर के पा गया। भगवान के समीप जाकर झुबाहु- 
कुमारन दाक्षेण दिशासे आरंभ करके भगवान मद्दावीरको तीन 
प्रदक्तियाएँ दी और मन चचन काय से भगवान फो वर 
नमस्कार किया। डे 
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धुधाहुकमार 


शाखकार्यों ने सुबाहु कुमार के उक्त फार्य का वन 
भावी जनता की शिक्षा के लिये क्रिया हैं। सन्त महात्मा के 
सभीप नमश्नव! साद्दित जाना, नम्नता में धाघक श्रोर तमेगण के 
चिन्द्र दथियारों की अपने साथ न ले जाना. तथा सचित वस्तु 
जिनका रपश करमा साधु के कल्प में नहीं है अपने पास न 
रखा, श्रमणों पालना के प्रधान श्रेग हें । सुबाहु कुमार इन 
नियमों से मित्र था। शिक्षा के समय उसे इन बातों सभी 
अवगत किया था। इसी ले उ चने इनका पालन किया । भावी 
जनता भी इन नियमों को जान ले, ओर सुवाहुकुमार को ही 
तरद्द इन नियमों का पालन भी करे, इली बात को दृष्टि में 


पा 


रख कर शास्त्र में ऐसी वातें। फा धर्शन किया गया है। 
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धर्म श्रवण 






हर भें रे गयान को यन्दना करने के लिये जो लोग गये 
५००३-२४ ये, उनके घन्‍रना कर छुकने पर तथा यथा 
स्थान बैठ जाने पर भगवान ने उस बुद्ददू जन समुदाय को 
धर्मोपदेश दिया। भगवान के मुखार जिम्द से मनिरले हुए 
धर्मोपदेश का अवण शरके हस्तिशिखर नगर फे अन्य सथ 
सोग ते। भगवान को पन्दना कर कर के अपने-अपने घर 
खले गये, परम्तु सवाहुकमार पद्दी ठदरा रद्दा । 


यद्यपि भगवान के उपदेश फो बहुत थ लोग! ने सुना था, 
परन्ठ भगवान का उपदेश सुनने से जो आनन्द सवाइुकुमार 
को श्राया, यद दूसेर को नहीं आया । या आया भी द्दो, ते 
उनका इतिदाल मोजूद नदीं दे भगवान का उपदेश भ्रवरण 
करंने पर सवाहुकुमार को पैसा द्वी दप हुआ, जला दप ताप- 
पीड़ित को छ्ाय! मिक्नने से, और द॒प। पीडित को जब 
मिलने से दोता दे । 


भगवान का उपदेश छुन कर दूसरों को अपेदा सुधाहु- 
फुमार को अधिक झानरर मिलने फा कारण यद् था कि 
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इुबाहुकुमार 


सुवाहुकुमार ने भगवान के कंदे हुए धर्मोपदेश को केवल 
खुनाही नहीं: था, किन्तु उसका मंचन भी किया था। बात का 
घास्तविक रहस्य तभी मालूम होता दे, ओर तभी उसके 
खुनने से लाभ भी दै,जव उसका मनन किया जबे । बिना मनन 
किये न तो उपदेश के वास्ताबिक रद्वस्य को ही पहुँच सकता 
है, ओर न उससे पूरा लाभ ही होता है । जिस प्रकार अच्छा 

बलदायक भोजन भी तभी शक्तिदाता होता दें, जब कि चह 
पच जावे, ठीक उसी प्रक्रार उत्तम उपदेश भी तभी लानप्रद्‌ 
: होता हैं, जब उसकां मनन किया जाये । 


बहुत से लोग उपदेशक के. समीप अआते तो दे उपदेश 
- अ्वृण करने के-नाम से, परन्तु खुब कर मनन करना तो दूर 
. रहा-उपंदेश को अच्छी तरद्द सुनते भी नहीं। कई लोग चर 
बाते करने लगते है,न्या अनावश्यक हो हएला मचा कर आप 
स्वयं भी नहीं खुनत और दुसरे को भी खुनन से चश्थित रखते 
हैं। उनका पूर्व पाप, उन्दे भी घर्मापदेश नहीं खुनने देता 
, तथा दूसरे के छुनेन में उनके. द्वारा चाधा दिला कर और 
पाप करवावा है । 4 


री बच ४ न रू 


भगवान का उपदेश अ्रवण करके खुवाहुकुमार का रोम 
राम ाचकासत दा उठा | प्रफुन्न-हृदय सुदाहुकुमार, भगवान 
' क्वो चन्यवाद देकरः अपने' आप के लिये भी आज्ञक्ा दिन 
धन्य सानने रूगा | व पघिटारने लगा कि भगवान ने जो 
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धर्म श्रपण 

किन ् मच न ०, रुक कं नई हज 

उपदेश सुनाया हे, उसे इसो दृपंचिप म-लवंधा दगर्दी तो 
किसी झअश सं-साथकऊ करना उचित 


जो काम उत्लाद्द भें हो सकता दे,वद्द उत्त्ताद न २हने पर उस 
रूप में होना ऋटिन हो जाता ६ | हो,उत्ल,ह मे किया हुआ काम 
होगा पैसा दी अच्छा या चुरा,जे शा अच्छा या घुरा उत्लादइ दोगा। 
श्रथात्‌ उत्साह अच्छा द्वोगा, तो काम भी अच्छा दोगा और 
उत्लाद घुरा हो गा, तो क्राम भी चुरा दोगा | उत्पाद के चश 
घुस फास-जिसका परिणाम पश्वात्तापपूर्ण दो-तो कभी न करना 
चाहिए, परन्तु अच्छे काम के उत्पाद की निकल जाने देना 
पाद्धमानी नद्द दे । उसे ता साथक करना दी उत्तम दे। अरुत | 
सब लागा क चले ज्ञान पर ख़ुबाहुकुपार ने भगवान 
ठावार का ततानवार प्रदक्षिण की शोर हाथ जोड़ फर भगवान 

स पमाथना करने रूगा-भगबन्‌ | आपका घर्मापरेश खुनक्कर 
झुक चहुत पच्चचता हु६। भे आपके बचना पर चिश्यास फरता 
* ऑर दस सिश्नन्थ धर्म पर विश्वास रखता हूँ। मुझे इस 
निम्नन्थ घम से उत्तम कोई भी चर्म नहीं जान पड़ता।| प्रग्े। ! 
यद्याए मे लिम्नन्थ धरम फो उत्तम भानता है, इस पर अद्धा 
रखता हू आर चिश्वात करता हैं, तथापि जिस प्रकार अन्य 
राजकुमाराद आपके पास दीजित देकर इस निश्रन्थ घर्म 
का पूणुतया पहन फरत हे, उस तरह से पालन करने से 
यानी दाक्ता लचे म-म्र दुभाग्यवंश असमर्थ हैँ | इसलिये में 
दशा सर रे बम का पालवव करना चादइता हूँ भौर गृहरुथ खोग 
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घुबाहुकुमार 


हि 


घर्म का पालन करने के लिये जिन वारद्द बता को धारण 
करते है, उन्हे मे सी धारणा करना चादता हू । 

सुवाहकुमार अपने आप को दीक्षा के लिये अतमथ् 
चतातवा ह,इसका यह अथ नह के घद शर(र स अशक्क रदा द्वा। 
उसके कहने का यह मतलब दे कि मेरी आत्मा इतनी चलवान 
नहीं हैं कि सांखारिक भोगो को टत्यागने में दुश्ख न मांन 
किन्तु सुख माने, मे उतना दी करना समझता हूँ जितना करने 
को मेरी आत्मा सशन्नत है । 

सुवाहुकुमार का विचार ठीक ही है । चास्तव में जिस काम 
को जो नहीं कर सकता, उस काम को छरने की जिम्मेदारी 
लेना उसकी सूखता है । कास चादे द्ा-थोड़ा परन्तु खुचारू 
रूप भें हो | वंड काम की जिम्मेदारी ले लेना और फिर उल 
काम को पुरा करने म॑ असम रहना वाद्धि मानी नहीं हे । ऐसा 
करने वाल की दशा थोवी के कुचे की तरद्द हो ज्ञाती डे 
जो न घर का दी रहता हैं न घाटका ही | इसलिए प्रत्येक्र काम 
में अपनी शक्षित को देखलना उचित है, फिर यदि आध्यात्मिक 
काम दे तो आध्यात्मिक शक्ति देखने की आवश्यकता है ओर 
खांखारिक काम है तो सांसारिक शक्तित 

धर्म का पूरी वरद्द पालन दो या नहीं, यह वबात-दूखरी है, 
परव्तु घर्मे को समभझर स्वीकार करना, उस पर विश्वास 
रखना ओर श्रद्धा लाना भधत्येक बुद्धिमान का फरतेव्य है। धर्म 
फी स्थिति, श्रद्धा और विश्वास पर दी है । जिछमे इनका अभाव 


हं बह घम को प्रात नहं। ऋर खरूता । गीता में भी कहा हेः- 
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श्रद्धा मया5्य पृरुषा यो यच्छद्! स एवं सः। 


गीता अर. १० 

ह अर्थातू-मनुप्य श्रद्धामय दे, इसलिए झिस की श्रद्धा 
जेसी होती दे, वद्द बेसा द्वी वन जाता दे ओर उसे फल भी 
डसकी श्रद्धानसार ही मिलता दे । 

यद्यपि धर्म के लिये श्रद्धा ओर विश्वास की आवश्यकता 
अवश्य है लकिन बिना समझे तथा बिना विचारे किसी भी 
वात का विश्वास कर लेना-उश्त पर श्रद्धा रखनी अन्ध 
विश्वास और अन्ध श्रद्धा कदलाती दे । अन्ध विश्वास तथा 
अन्ध ध्रद्धा से प्रायः लाभ के व्दल दानी डी होती हे ओर धर्म 
के बदले अधरमम का पोपण करना पढ़ता दे | इसलिये प्रत्येक 
चात पर सोच सममभ कर विश्वाल करना चादिये। अथवा 
तक वितर्क द्वारा बात का मनन फर उसका अजुभव कर ओर 


फिर विश्वांस ऋर उस पर अद्धा रखे । 


घमे पर श्रद्धा रखनी धरम के समाप पहचना दे आर धम 
का पालन करना उले प्राप्त करना दे। जो आदमी घम पर 
श्रद्धा रख कर उसके सर्माप पहुच जाता दे चद्दध चम के सूल 
तत्व शान और दर्शनरूप समाधि को प्राप्त कर चुकता है फिर 
उसके लिए चारित्र रुपी एक ही काम शेप रद्दता ६ | अतः 
धर्म का पूरी तरह पालन न कए सके, तब भो धर्म के मत 
श्रद्धा तो रक्षनी दी चाहिए । 
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सुवाहुकूमार 


धर्म के दो भद दे एक भ्रावक धर्म ओर दूसरा साधु 
घर्म। या एक आगार धर्म और दूसरा अणभगार घर्म | 
साधु या अणगार धर्म का खाकार करना पूरानिश्रन्थ धर्म दे 
और श्रावक बत का घारण करना आगार धर्म खकिार करना 
है । आगार धर्म का पूरी तरद्द पालन करने के लिये भ्रावक् 
को व १२ ब्रत धारण करक पालन करना आवश्यक है, जिन 
१२ बतों को सुवाहुकुमार ने घारण किया था। बिना इन १२ 
बता को घारण किय ओर उनका पालन क़िय आागार घम का 
पूर्ण पालन नद्दीं हो सकता । जो लोग इन चारद्द घतों म॑ से 
कुछ मतों को घारण फर के उन का पालन करते है, थे उतने 
अंश में आगार धर्म के पालन करने वाले अवश्य हैं, परन्तु पूरे 
पालने वाले तो दद्दी है जो वारद्द व्तों फो स्वीकार करके उन 
का पालन करें। प्रत्येक मलुष्य का कत्तेव्य है. कि यदिवे अण 
गार धर्म का पूर्णतया पालन नदी कर सकते, तो कम से फम 
आगार धर्म का पालन तो अवश्य करें। 


खुवाहुकुमार फी सरलता पूर्ण भार्थना के उत्तर में 
भगवान्‌ ने छुवाहुकुमार से कद्दा कि जिस घर्म के स्वीकार 
करने और पालन फरने में तुम्हे सुख हो, तुम उसे ही स्वीकार 
फरके पालन करे। 

मद्दाबीर भगवान ने आगार घर्म और अणगार घर्म दाना 
का उपदेश खुनाया था। खुधाहुकुमार ने दोनों धर्मों में से 
आगार धर्म को चारणं करना अपनी शक्ति के उपयुक्त समझ 
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घर्म भवर 


कर आगार धर्म के चारद्द बत घारणु कराने की दी भगवान से 
भाथना की । भगवान ने छुपाहुकऊुमार पर यद्द दवाव नहीं डाला 
कि तुम अणगार धमे ही धारण करो । एक तो वीतराग का 
घर्म ही यह होता दै कि जिस फी जो शक्ति दे उसले अधिक 
घममं फ्रे पालन करने की ले प्रेरणा नहीं करते दँ। दूसरे 
भगवान जानते है कि मेने आ्रागार धर्म ओर अणगार धर्म 
दोनों दी का उपदेश दिया हे, उस में से इस समय यहदद 
आगार धम अपनाना चाहता दे और शझणगार धर्म के लिये 
अपने को अशकक्‍त बताता दें, तो फिर इस पर अणुगार घर 
' धारण करने के लिये ओर देना या जवेदस्दी वोक्ा डालना 
ठीक नहीं । यद्द अपनी शक्तित के श्रदुसार जिस आगार चर्च 
की घारण कर रद्दा दे, इस समय के लिये यददी भ्रयरुकर है। 


खबाइकुमार ने भगवान मद्दाचीर से आगार धर्म के वारह 
बता » को घारण फिया | बते। फो खीकार कर छुबाह कुमार 
भगवान की वन्दना नमस्कार करके रथ में बैठ अपने महल 
को चला गया। 








... > स्थूल अदिसा बत, तलब्त शअ्रस्तेयत्रत ब्ह्मवय म्रत, परिग्रह 
परिमाण, दिशि परिमाण, मेगोपसेग परिमाण, शअनथदरठ निवर्तन 
सामायिक अत, देशावगासिक श्रत, पौपध अत, और अ्रतियि संविभाग अत 
इन अतों सें से प्रथम तीन अतंके विपय में तीन पस्तके मणठल द्वारा 
प्रकाशित होचुकी हैं । शेष बतों के विषय में भी समयानुसार पुस्तकें 
प्रकाशित होंगी । सम्पादक, 


(४५) 


दी 8। 





४" ३३५ | कक अल पु 
यह सम्पांते केसे मिली ? 
५ मठ गवान महावीर के प्रधान शिष्य श्री 


५०७२७४७) इन्द्रभूतिजी थे । इन का गौतम गोत्र था, 
इससे इन का उपनाम सी गौतम ही होगया था | 
थे बड़े दी तपस्थी, पूर्ण ब्रह्मचारी और महान 
तेजस्वी थे, तथा मति टैति अवधि और मनपर्यव इन चारों 
शान से युक्षत थे । जिस समय खुवाहुहुमार ने भगवान महा- 
चीर से बारद् शत घारण किये, उस समय गौतम स्वामी ऐसे 
स्थान पर विराजते थे, जो भगवान के विराज ने के स्थान से 
न बहुत दूर था, न वहुत नज़दीक । इन के मन में सुवाहुकुमार 
के विषय में कुछ जानते की इच्छा हुई, इसलिये सुवाहुकुमार 
के चले जाने पर, गौतम स्वामी अपने स्थान से उठ कर 
भगवान के समीप आये। उन्होंने भगवान के, तीन वार परदाक्षिणा 
की | प्रदक्तिणा और वन्दना नमस्कार करके, वे भगवान के 
सन्मुख-न वहुत दूर न वहुत नज़दीक-द्ाथ जोड़ फर नम्नता 
दिखाते हुप्ट बेठ गये । 


(४६) 


घने श्रवण 


गौतम स्वामी के इस कार्य का चर्णन शास््रकारों ने इस 
उद्देश्य से किया है कि भविष्य के लोगों को यद्दध सभ्यता 
मालूम दो जावे | भविष्य के लोग इस बात को जान जावे कि 
जो अपने से वड़ा हैं, उसके साथ (केख प्रकार का व्यचद्दार 
करना चाहिए। अस्तु. 


गोतम स्वामी ने विनय-पूर्वक्र द्वाथ जोड़कर भगवान्‌ 
मद्दाचीर से प्रार्थना की-भगवन ! यह सझुवाहुकुमार बहुत 
लोगों को इश्कान्त प्रिय मनोज्ष मनोह्वर सोस्य सुभग और 
प्रिय दर्शन लगता है। इसका रूप भरी ऐ्चा दी है। दम 
साधुआ को भी यद्द ऐसा द्वी लगता द्वे | दे प्रभो | इस उत्तम 
मनुष्य जन्म के साथ इस छुवाहुकुमार को यह सम्भत्ति केसे 
मिल्वी ? पूच भव में यह कोन था ? इसका नाम गोचर कया था, 
तथा यद्दध किख जगद्ट के किस आम में रदता था ? इसने ऐसा 
कौनसा दान दिया था? कया भोजन किया था ? कौनसा 
आचरण किया था, और किन मद्दात्मा के पास आचार 
सम्बन्धी एक भी चचन खुन कर अपने हृदय में धारण किया 
था, ओ मनुष्य जन्म के साथ इसे यद्द सम्पत्ति पाप्त हुई है? 
इन सब वातों को जानने की मेरे हृदय में प्रवल अलिभाषा 
है, अतः दया करके यद्द खब बताने की कृपा कीजिये । 


+ कप 


यद्याप गातम स्वामा यद्द जानते दे के खुवाहुकऋमार राज 
कुमार हू धन्र धान्‍्य स्रा आद से खमुद्ध है, लेकिन इस बाह्य 


ह; 


(४७) 


खुवाहुकतर 


खसम्पात्ति को देख कर ही गोतम स्वामी ने भगवान सद्दावार 
से यह प्रश्न नहीं किया हे कि पूथ भव में छवाहुकुमार ने दया 
दानव दिया था, क्‍या खाया था कोचसा आचरण क्रैया था, 
ओर किन महात्म! के वचन सुन कर दृदय मे धारण केये थे, 
जो इसे मनण्य जन्म के साथ यद्द सम्पत्ति ॥मेली | ॥#न्‍ठु 
सुबाहुकुमार में जो बहु जन रुूमाज की इष्ट कान्त ।प्रय सखास्य 
खुभग आदि लगने की लम्पति हैं, दस सम्पाये का देखऋर 
दी गोतम स्वामीने भगवान से उक्त प्रश्ष किये छे। क्योंकि 
राजकुमार होना, धन धानन्‍्य स्री आदि से सम्रद्ध होना, वास्त- 
बिक सम्पत्ति नहीं है, वास्तविक सम्पति तो बहुजन समाज 
फीो इप्ट कास्त श्रिय आंदि छागने भें दी है। घन धान्यादि 
सम्पाि तो पापानुवन्धी-एण्य से भी दो' सकती दे, जो एके 
और पाप दी चढ़ाती है-परन्तु इए कानत प्रिय' आदि पुएय 
फो चढ़ाने वाली संस्पत्ति पुरयाजुबन्धी-पुणय से दी प्राप्त दोती 
हे | इसा लिये गातम खामे। न इस इंशप्ठ कान्‍नत ओर (प्रेय 


8 


दान का सम्पाच गत दास के चिषय मे दवा भ्रगवान महत्यार 


रु 


सर उवाहुइुसार के पूध--सुछत पूछे हं। 

+. कई लोग घन बेसव आदि के होने # ही घुरयवानी मानते 
हैं, परन्तु ऐसा खमझाना भूल है |.घन वेभव पुरयादुवन्धी- 
पुरय ले भी होता दे ओर पापाजुवन्धी-पुरय ले.भी । पापा-- 
जुबन्धी पुरय से मिला हुआ घन बेभव पाप को चढ़ाचेगा 


॥ ३० 2० मी. 


इसालय कंचल घन वबेभव के दांने भें हो एएयवानी माव लगना 


( छ्थ) 


यह सम्पत्ति फेस मिश्षी 

ठीक नहीं। पुएयत्रानी बह है, जिल्लफे होते पर मनुष्य सब 
४ बच जाच, सब को प्रिय लग और सब कोई उसे चाह । 

इसरो प्रकार पुरयवानी दी छुन्द्रता भी वही है, जेधके दोने 
पर वश्चऊक के हृदय पर पुरुष का अ्रनाव पढ़े | केवल चल्लाभूयण 
पद्चिन कर, तेल लपाफर और बाल सदर कर घनन्‍दर नहीं वन 
सकता ६४, किन्तु सबका पिय-सब पर दया रखेन बाला और 
सबक दृद्यम घुस्य का संचार करने चालादी सुन्दर दे । अच्छे 
अच्छे चाधूएण पदियंत बचाता तथा शरीर से सन्‍्दर मनप्य 
भी जब पुण्यवान माता जाता है, तो उस मनुप्य की पुण्य- 
पानी कसी होगी, जिलम इय दात्तो के साथ ही साथ बहुजन- 


समाज को इए फास्त तौर सिय लगने की सस्पांत्त मो मौजूद दे। 


गांतिम स्वामोने खुदाई झ़नार मे जे चिशेपताएँ बदाई 
क्रसी एक्र ही मनुप्प फो उस मनुप्य भे धन विशापताओं का 
दिखना स्वाभाविक्त है, जित्रू कि डसहा स्वार्थ सथता हो। 
इस विवार से गातम स्वामी ने यद्द स्पष्ट फर दिया क्रि-किछी 
एक का दी नदी, किन्तु-बउुजन सलप्राज को ऊुवाहुकुमार इश्ट 
कान्त और मिय लगता दे। चझुवाहुकुमार राजकुमार था, 
इस लय दो सकता दे फिवटुजनसमाज को भी चद खशामद 
या भय से इश्ट कानत आर प्रिय लगता दो। परन्तु खाधुओं 
का न तो छिसीकी खुशामद दे, न क्रिसी का भय । वे तो 
वद्दी वात फद्दगे, जो बास्तवि कर हो | इसलिये गौतम स्वामीने 

भा काद्द दिया के दम घाधुओ्रों को भी यद्द ऐसा दी लगता 


(४६) 


५ 


| 
509 “+ 
सर 
3, 


धुवाहुरुमार 


है और इसका रूँप भी ऐसा ही हे इसे प्रकार शयष्ट करने से 
गीतस स्वामी का अपमिप्राय यद्द दे कि खुवाहुकुमार में इछ 
फान्त और प्रिय लगने दी रूस्‍्याति लोफिक नहीं, झिनतु 
अलोकिक है। और छुबाहुकहुमार सबंधो लौकिक कारणों 
से दी नहीं, किन्तु अलेकफिक्त कारण से भी इए कास्त ओर 
प्रिय लगता है । 

गोतम स्वामी के प्रो को देखने ले प्रऊद दे स्लि खुबाहु- 
कूमार को मनृष्यजन्म के साथ इप्ता आ। 


७ ०] कक 


स और आचरण को उत्तम रखने से दी प्राप्त होती दे । विया 
इनके भाष्ठ नददों होते।। 

भगवान्‌ महाधचीर ले गौतम स्वामी ने पहिले यद्द प्रश् 
किया दे कि छुवाहुक॒पार पूरंथभव में कौन था, इसका नास 
कया था ओर किस जगद के किस ग्राम में यह रहता था। 


प्रत्येक वातका पिवरण जानने के पद्दिल्ि-जिसके विषय 

मे बात दे उत्तका-परिचय प्राप्त करना आवश्यक होता छे। 

क्योंकि जब तह परिचय न हो, तथ तह यद कैल जाना जा 

खकता दे कि यह विवरण ए्रेसका है । परिचय के लिये 

हो नाम गोत्र आदि जानने पडेत ६ । विना नाम गांत्र मालूम 

हुए, उस मनुष्य के विषय से कही जाने बाली वात एक 
कप 


है 


री 
प्रदार से निरथेकदा दोतदी ह। उद्गादरण के लिये किसी 


(४०) 


ब्ग्ग्नूः 


यह सम्पत्ति केस मिली 


च्यक्ति में छुछ रूपया लेना दे । इत रुपया को दिलाने के लिये 
यदि न्‍्यायालय में घ्रार्थना करने की श्रावश्यक्रता होगी, तो 
कितना रुपया लेना दे आदि विवरण बताने के पद्दिले यह्द 
बताना पढ़ेगा कि अमु कफ नाम का आदमी-जो अप्तुक गोत्र 
का दे आर अमुकऊ स्थान पर रहता छे, उसमें इतना रुपया 
लेना है। अर्थात्‌ परिचय पहद्चिल देना पढ़ता छे »र विवरण 
पत्थात्‌ । मतलघ यह कि किसी मनुप्य के विपय में कोई बात 
जानने या कददने के पद्दिले उद्द मन॒ुप्य का नाम गोत्र स्थान 
आदि का परिचय प्रात करना या देना आवश्यक दो जाता 
दे ।इल बात को दृष्टि में रख कर डी गौतम स्वामी ने सगवान 
' मद्दाचीर से सुवाहकमार के विपय में सब से पदिले उसका 
प्थेभव का नाम गोन आदि पूछा हे । अस्तु । 

भगदान मद्दावीर से गीतम खामी का दूसरा प्रश्न यद्द है 
कि पूर्वमव में खुबाहुकुमार ने कौनसा दान दिया था, जिस के 
फल स्वरूप इले यह मनप्यजन्मसम्धन्धी सम्पत्ति मिली हे। 

शाखकार। ने दानव के दस भर बताये दे। १ अनु फम्पा दान, 
रसम्रद्ददान २ भयदान ४ कारुणयदान ४ लजञादान < गये दान 
७ अधमंदान ८ धर्मदान ६ कादिदान शरीर १० कतन्तीदान । 


किसी दीन दभ्खी पर दया करके उसकी सद्दायताथ जो 


च्दु 
दान दिया जाता है, उसे अनुक्रम्पादान कद्दते हें। जैसे भूख 
से चिल्लाते हुए को भोजन देना। अपंद आपका फष्ट मिटाने 
के लिये जो दान दिया, जाता है, उसे संग्रद्द दान कद्दते हैँ । 


(५१) 


सुबाहुकुमार 


जैसे घूस देना। भय के कारण से जो दान दिया जाता है | 
उस भयदान कद्दते द्व॑।जेले-ये हमोरे स्वामी फे शुरू ४, 
इन्‍्द्ते रोटी न देने से स्वामी नाराज़ होगा इख भय से साथ 
फो रोटी देना । किसी प्रियजन फे वियोग में दिया गया दान 
करुणादान कद्दल्लाता है। जेसे शय्पादान देना। लज्जा पक 
चश द्वोकर दिया गया दान लज्जादान कहलाता हे । जेजे-ये 
साधु दमारे घर आये है, यदि इन्दे रोटी न देगे तो अपकरीर्ति 
होगी-इस घिचार से साथु को रोटी देता । बात पर चढ़ कर 
यानी गर्वाचेश मे जो दान दिया जाता है बद्द गर्धदान कह- 


लाता ६। जघ जोश मे आकर भांड आदि फो देगा। अधरे- 
का पोपण करने फे लिये जो दान दिया जाता दे, उसे अघतने 
दान फद्दते दे । जसे विपय-से।ग के लिये वेश्या को देना, या 


चोरी करवाने, भूठ चुलवाने आदि के लिये देना। धर्म का 


पोषण करने के लिये दिया गया दान घर्मदान कद्दलाता द्वै। 
६ 


जल-इश्न साधुआ न घमत्ाद्ध के लिये दी खलार छाड़ा ६, 


इनको देने से धर्म की चुद्धि दोगी-इस विचार से देना । 
भविष्य में किसी उपकार की आशा से दिये गये दान को 
फादेदान कहते दे । जसे-में इन्द दूंगा, तो ये मुझे पढ़ावेंगे 
इस विचार से देना । किसी उपकार फे बदले में दिया गया 
दान कतन्तीदान कइदलाता दे। जैले-इनने मुझे पढ़ाने का 
उपकार किया है, इनने मेरा पालन पोषण किया है, या इनसे 


मंस अम्ठुक काम किया दं-इस वेचार से द्ना। 
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यह सम्पातक्रेस मिली 


इन दस धकार के दान का फल, दान के सामों से ही 
प्रकट है। जैसे-अधर्मदान से अ्रघर्म का फल होगा, और 
अनुकम्पादान से अचुकरम्पा का फल दोगा | इसी प्रकार 
लब्जादान से लज्जा का रहना, भयदान से भय का मिटेना 
आ।९ सपम्दद दान से कष्ट का मिद्तना आदि । 


कुछ लोगा का कथन दे कि धर्मद्रान के सिवा और सच 
दान, अधमदान के हो समान हे ओर घर दान के सिचा 
दूसरे दाना का दना मांस-सत्तण तथा वेश्या-गमन के समान 
पाप द। फिर चादईे अ्रतु॒कम्ण फरके किसी अ्रथे या फोढ़ो को 
दिया गया हो, या अपने पर उपकार समझ फर भाता-पिता 
को | लाकिन चर्मद्रान के सिवा शेप आठ दान को भा अधर्म- 
दान में मानना, जनसिद्धान्त फे सर्वेधा विरुद्ध दे । यदि ऐसा 
होता तो शाख्रकारों को दान के दोद्दी भेद करने की आवश्य- 
कता दोती । अर्थाव्‌ दुख भेद न ऋरके घवदान औए अधमे- 
दाल ये दो भेद दी किये जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया 
गया | इसले इन दघ प्रकार के दान मे से नी प्रकार के दाद 
फी एक दी श्रणी में मानना उचित नहीं | इसक लिवा। चिचार- 
शक्ति ले काम लगने पर भी घर्मदान के लिवा शेप दान, अधनमे 
दान में नदी ठदरते | उदादरय के लिये-अपन घर आये हुए 
मनि को रोटी न देंगे तो अपकोर्ति दोगी-इस लहज्जा ख -या 


७, 


ये भरे स्वामी के शरद हे इन्दू रोटी न देने स मालिक नाराज 


हि 
पक 


दो जावेगा-इस भय स म॒नि को दिया गया दान अधमंदान- 


विजन 


जो मांस-भक्षणु ओर चेश्या-गमन के समान पाप माना जाता 


(४३) 


सुवाहुकुमार 


है-कैले दो सकता दे ? मतलव यह कि एकान्त घमम जो घम- 
दान में है ओर एकान्त पाप अधमेदान में है। शिप आठ दान 
सें न एकान्‍्त धर्म या पुएय ही कद्दा जा सकता है, न एक्वान्‍्त 
पाप ही कहा जा लकता हैं । 


भगवान महावीर से योतम स्वामी ने तीखरा पश्व यह 
किया है कि छुवाहुकुमार ने पूर्वभच में क्या खाया था? 


] 
/ 


| 


संखार भे दो पक्ञार के जीव हैं। एक तो थे जो खाने के 
[कप कप ह््‌ 


लिये जीते ६ ओर दूखरे वे जो-जीने के लिये खाते हैँ. । जो 
2०. _ 
ने 


> 24% 


छोग खाने के लिये जीते हैं उनकी भावना यह रहती है कि में 
खाने के लिये ही जन्मा हूँ अतः खूब खालू। ऐसी भावना वाले 
लोग भक्ष्यासक््य वथा समय असमय नहीं देखते | वे तो फेचल 
खाने ही में ध्यान रखते हे | वे यद विचारना भी अनावश्यक 
समभते है कि हमारी इस भोजनशूरता से किसी जोव को 
कश्ट तो नहीं होता। भच्यामदयविवेकरहित लोगों के लिखे 
ही पशु पक्ती मारे जाते हैं, दीव डुःखी सखताये जाते हैं. और 
अनेक प्रकार के पाप होते दें । वास्ताविक वात तो यह है कि 
संसार में पाप की चुद्धि भूखोंसरनेवाल लोगों की अपेक्ता 
इन खाने के लिये जीने वाले लोगों ने अधिक कीहे। यदि सक्ष्या- 
भद्य का ध्यान रखा जावे तो इतना अधिक पाप न फैले । 
लेकिन भक्ष्यामभच्य का ध्यान वे हो लोग रख सकते हैं जो 
खाने के लिये न जीते हो, किन्तु जीने के.लिये खाते-हों | 


डर 
>] 
हि] 
च्क्ष 
कक 


(५७) 


यह सम्पत्ति केसे मिली 


औी लोग जीने के लिये खाते हैं उन लोगों का ध्येयः यह 
| रद्दता के हम खाकर शरीर तथा उसको शक्ति वढ़ाव 
आर फिए पाप करे | किन्तु वे इस लिये खाते है कि हमारा 
शरीर वना रहे जिससे दम घर्म की ऊेवा कर खके। क्योंकि 


घमेलेवा के एलये शरीर का दोना आवश्यक है ओर श॑रीर- 
रक्ता के लिये भोजन करना आव््यक हे | जीने के लिये खाने 
घाले भक्यामभद्य का ध्यान रखद हे इल वात के लिंग 

खदा चिन्तित रहते है कि हमारे खाने के कारण किद्ीी जीव 


को अवावश्यऋ कए न हो, और वह दिन कौनसा होगा ज॑ 
हमारे कारण से केली भी जीव को कष्ट न हो | यद्यपि खा 
को तो दोनों ही दरद्द के लोग खाते है, परन्तुं खाने के लिये 
जीने दाला ते पापप्रकृति वाँधता है ओर जीने के तिये खाने 
वाला खाकर भी पुएयप्रकतति वांध सकता हे। मतलब यह 
कि खाने से भी फेर है। एक खादा पाप के लिये होता छै 
और एक धर्म के लिये। इसी को दृष्टि में रख कर गोवम स्वामी 
भगवान मद्ावीर से पूछ रहे दे क्लि खुवाहुकुमार ने ऐला 
कया खाया था जिसमें इसने पुणयप्रकरृति वांचली ओर इसे 
यह सम्पाति मिली । 
गोतम स्वामी का चौथा प्रश्न यह दे. कवि सुवाहुकुमारने 

पुर्वेभव थ॑ फीनसा आचरण किया था जो उसे यद्द महुष्य- 
जनन्‍्म-सम्बन्धी ऋद्धि मिली। 

- झनुष्य यदि चांदे तो आचरण द्वारा छुवाहुकुमार कीखी 
ऋट्धि श्राप ऋर सकता दे और यदि चादे तो सुगालोढ्काला 


2, 8 
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सुवाहु फुमार 


भी धाप्त कर सद्षता दे | छुष पति वपाति इप्ट 
बए्ठ आदि बनना भौर प्रात दोना आचरण पर ही लिर्भर 
यदय्यापे आचरण का साधन एक दी। हं, परन्ठु उस साथन 
के उपयोग में दी! इतना अन्दर हो सकता है, क्लि चांददे तो 
सवाहुकुपार सा वन जाबव ओर चादे झूगालाढ़ला + जैसे 
चोलने के लिये सुंद्द तो वद्दी दे परन्तु उस सुंद्द से चादे इश्यर 
का भजन करे या दुसरे की (निंदा | सत्य बोले या ककूठ। 
काम फरने क लिये द्वाथ तो बेदी हैं, परन्तु चाहे उन ल उए« 
कार करे य। अपकहार | रक्षा करे या मारे । धर्मदान दे या 
अधर्मदान | अनुऋम्पादिदान दे या बश्या को दे । पांव दे ही 
है, परन्तु उन्दीं पांवों ले चाद्दे साधु फे यहां जाचे या चेश्याके 
यद्वां। मतरूव यद्द कि आचरण का साधन तो पक्क दी है, 
परन्तु उस साधन फा चाददे दुरुपयोग करें या सदुपयोग। 
उस लाध्षन से चाद्दे चुरा आचरण करे या अच्छा आचरण । 
इसी भे॑ सुवाहुऊुमार की ऋद्धि भो मिलती है ओर मसयात्रोढ़ 
कासा दुःख भी । अथात्‌ आचरण के झाधन फा सहुपयोग 
करके उन से अच्छा आचरण कर, तव तो खुबाहुकुमार झी 
सी ऋष्धि है, ओर दुर्पयोग करके बुरा आचरण करें ते। 
मुगालाढ़ का सा डुभ्ख । 
भगवान मद्दावीर से गोतम स्वामी ने पांचवां प्रश्न यद्द 
किया है कि खुबाहुकुमार ने पूवभव में किन मद्दात्मा के पाल 
आाचार सम्पन्यी एक सी वचन झुत कर उस हृदय में 
चघारय किया था। 


ह #॥# अ ० 


हा 
[| 
| 
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यह सम्पत्ति केसे मिलौ 7 


भोतम स्वामी के इस्त प्रश्न से प्रकट है कि महात्माओं के 
घचदन में भी खुबाहुकुमार कीखो मनुप्य जन्म की ऋद्धि पाप्त 
फराने की शक्ति होती है। वास्तव में मह्ात्माओं के चचर्नों 
की शक्ति अवर्णनीय हैं + वात चादे वही दो जिले एक साधा- 
रण मनुष्य भी जावता हे ओर कद्दता हे, लेकिन उसी चात 
को जव॑ मेद्ात्मा लोग अपने मुख सर केद्रेग, तव 'उत्त बाते में 
विचित्र शंक्ति आजवेगी । चद्द शक्ति मद्दात्माओं- के त्याग 
आर तपस्या की द्वोतवी है। त्याग तपस्या द्वारा बलवान 
आत्मा चाले की बात भी बलवेती द्वोतो है । साधारण मलु॒ष्य 
द्वारा कद्दी गई वात में, मद्ात्माओं द्वारा कद्दी जान वाली बात 
क समान शक्ति नहीं दोती। क्यों क्रि(साधारण)मलुष्यास त्याग 
घर तप का वह्द बल नहीं दोता,जो मद्दात्माओं में होता हैं। इस 
के सिवा साधारण मनुष्ियाकी वात॑ चसी अनुभूत नहीं: होती 
जैसी अनुभंत मद्दात्माओं की दोती है। साधारण मन॒ष्य फद्दता 
ते। कुछ और छे तथा करत कछ ओर । अर्थात्‌ जो वात वद्ध 
कहता दे, उसंका पूरी तरद्द पालन चद्द स्वय. भा नहीं करता। 
लेकिन महात्मा लोग पद्दिल्ले स्वयं उसं यात के अनुसार चलते 
हे, तब दूसरे को कद्दत दे । इसललिय मद्दात्माओं का- एक वंचन 
खुनकर भी दहृदय-म॑ धारण करने से सवाहुकआर कीसी ऋषि 
धराप्त द्वों सकती है | मद्दात्माओं के पक्र वचन में भी जब यहद्द 
शक्ति दे तो अनक वचनों म केखी  'शाक्तति होगी, यद्द तो 
अनुमांव से सदज ही जाना जा: सकता है । 


(७) 


 । 
९: 
पृ केंथी 
मेने छिन्दन्ति शद्लाणि, नेने दहति पावकः | 
न चेन॑ क्लेब्य॑त्यापो, न शोपयति मारुतः ॥ 


अथात-आत्मा अमर है।इस न ते शस्र छुद सकता 
है, न अ्रप्मि जला सकती है, न पानी डुया सकृता दे और न 
पवन खुखा सकता दै। 


सेखार में झितने भी आस्तिक छदलाने वाले मत-मतान्तर 
है, पुनजन्म फो वे सभी मानते हेँ।ऐलाफोई भी आरितिक 
मत्त न द्वोगा, जो परनजञन्म को न मानता हो । जो पनन्‍्जैन्म को 
नहीं मानते उत्कें समीप आत्मा का अस्तित्व दी नहीं दे 
आझर आत्मा का अस्तित्व न मानने चाले आस्तिक नहीं, 
फिन्तु नास्तिक हैं | आत्मा का अस्तित्व आश्तिक शास्त्रों स 
तो लिद्ध ही है, परन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने भी आत्मा का अस्ति- 
त्व माना है। और अचुभव भी यही क कि आत्माका 
अस्तित्व है। डा.एवीवे वराट प्रा रम्म में अत्या का अस्तित्व नद्रीं 
मानती थीं। लेक्विव उनके जब प्रथम ऐपुन हुआ ओऔर अनेक 
भोतिक उपायों के करते पर सी वालक जीवित न रहा तव 
उन्हे अयती मान्यता के विषय में सन्‍्देंढ हुआ । वे विचारने 


(४८) 


पूर्व कथा 


लगीं कि गर्भ की रक्षा के लिये जो उपाय किये जाने चाद्ियें 
वे उपाय भी मेने किये, चालक की रक्षा के ।लिये भी मैंने सब 
उपाय फिये, भोतिक उपायों में मेंने किसी प्रकार की कोई 
कमी नहीं रखी, फिर यद्द वालक क्‍यों मर गया ? अवश्य ही 
इस वालक के खाथ पूव के कोई ऐले सेस्क्रार थे, जिनके 
कारण से मेरे द्वारा किय गये समस्त भौतिक उपाय -असफकन्न 
रहे और वालक मर गया | इस प्रकार विचार फर वे इस 
निश्चय पर पहुँची, कि वास्तव में आत्मा का अस्तित्व .हे 
झौर जब आत्मा का अस्तित्व है तो पन्जन्म भी निश्चय ही दे । 

पत्रों में प्रकाशित एंक घटना से भी आत्मा का आस्तित्व ओर 
पुनजन्म सिद्ध हे | वद्ध घटना इल तरद्द खुनी जाती दै।के 
मद्रास प्रान्त के किखी आम में .एक लड़की थी। जब चह्द 
लडकी पांच छुः वर्ष की थी ठब एक दिन अपनी मां के साथ 
पास के किसी गांव की गई। लड़की जब गांव के सर्माप 
पहुंची और उससे वहां के नदी ठृच्च घर आंदि देखे, तब 
चद अपनी भां ले कदने लगी कि यद्द . गांवतो मेरा है ! इसे 
तो में जानती हूँ ! इसमें तो में रहती थी ! जिख घर में में 
रद्दती थी, वह अप्रुक स्थान पर दे | उसका दवोजा अमुक 
ओर दे और उस घर के पास अमुक अमुक के घर है । मेरे 
इतने लड़के लड़की थे, उनके नाम ये ये थे। 


बड़की की वात छुन कर माता को वहुत आश्चर्य हुआ | 
उस आम मे वह जिसके यद्वां गई थी, उसके घर पहुँच कर 


(४६) 


सुधाहु कुमार 


उसने उस घर-के, लोगों स- लड़की की - सब, वात कही ।-घधर 
वालों को: लडक्नी की -बात ठोक -जँची-।-वे.उस लडकी फो 
लेकर:उसी घर-गये;जिल चह अपना बताती थी । वहां उसने 
सब वात ठीक वताई-ओर कुछ-ऐसी बाते-भी-वताई, जो. धर 
के.लोगों को मालूप-न॑ थीं,-प्रस्न्तु जाँच करने पर ठोक निकली । 

: 'मतत्तबशयह:कि आत्मा-का अस्तित्व -है और असखितित्व दे 
इससे पुनजन्म:भी है ।शरीर और. आत्मा-एक. नहीं, - किन्तु 
भिन्न भिन्न हैं । शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य - शरीर नाशवान 
है और आत्मा अनाशवान.। शरीर- से. आत्मा-का -उतनी ही 
देरतकसस्पन्ध है,जब तक कि घह इस- शरीर से-रम कर बैठा है । 
अधिक कोई-*लूवन्ध नहीं है। गौता में: भी कहा दे | 

$ ।> व िनी गत 
वासांसि. जीणंा।नि यथा विहाय, 
''जवानि “गुह्ति. नरो5पराणे | 
५ हल ९ 
' "तथा शरीराशि-विहाग़जीणो-- 
-न्यन्यानि सयाति नवानिःदेही ॥ 

' अर्थात्‌-जिश्ष-प्रकार अलुष्य, पुराने चख्र तज कर नये चर 
घारंण करता दै,उसी 'पकार आत्मा पुराने-शरीर,-को छोड 
कर नया शरीर धारण करता है। 

डर ह झट श्‌ प्र ' रे है पक ९2% न ५० ६ [3] 
आत्मा के अस्तित्व ओर-घुनजन्म के विषय में:सन्दृद-की 
फोंह बात नहीं है । 


(९० ) 


दूबे कथा 


झात्मा का अस्तित्व भोर-.पुनर्जन्म न मानने से पारतो 
किक द्ानि तो .है दी, लेकिन लौकिक .द्वानि भी है। यदि 
आत्मा का आस्तित्व “और पुन्जन्म न माना जावेगा, तो 
लागा म अनात का दाद्ध द्वागा। फिर दिखा चोरी झूठ पर- 
स्रो गमन आदि पापा स-काई भय न -करेगा। ऐसी दशा में, 
अ्रथांव्‌ संसार में एक-दूर्सेर को मारने लगे, एक दलेर से 
भूछ ही भ्रूद बोलने लंगे,एक दूसरे की चोरी करने सगे झोर एक 
डखसर की ख्री.को.स्ताकने लगे, तो, फेसी अनीति फेल जावेगी. 
यद. पत्येक आदमी ,सहज ही जाम सकता, है।इस वात .को 
दृष्टि में रख कर भी आत्मा: के आस्तित्थ' ओर पुनर्जन्म पर 


4 -.. 


विश्वास फरना उचित दे । 


“आत्मा-का अस्तित्व न. मानने थालि-.अधांत्‌ नास्तिकों का 
जीवन:झ्प्क और नोरस -रदता है। उनके जीवन का.. फोई 
लद्य नहीं रहता, और यदि कोई लद॒य रद्धता भी है, तो.केचल 
अपने शारास का | अपने आराम के लिये -ऐसे. लाग . दूसरे 
के सुख दुःख और द्वानि ल्ाभ-फी, चिन्ता - नददी- करते । यदि 
सभी महुप्य नास्तिक. इो जायें, उन में आस्तिकता न.रहे, 
सभी अपने- आराम -के लिये दूसरे फे खुल दुःख ओर. द्वानि 
लाभ . की यर्वाद्द न. करने लगे, तो,संसार में, आरी पिप्रमता 
छाजावेगी । इस बात को दृष्टि मं रखकर भी आत्मा का अस्तित्व 
ओर पुनर्जन्म मानना उचित दे ।:अस्ठु। 


(६१) 


छुवाहुह॒मार 


गौदम खामी के उक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिये, खुया- 
हुकुमार के पूतरंधव का संक्तिप्त वर्णव करना, भगवान के 
लिये (आवश्यक ला हो गया | ऐंधा करने में गौतम स्वामी फे 
प्रश्न भी दल हो जाते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर सु्तेन के 
समय फिर कोई प्रश्न नहीं उठता | इसके सिवा शंट्खलाबद 
कथा समझ में शीघ्र आती दें,तथा उसका स्मरण भी रदहतादहि । 
गौतम स्वामी के प्रश्न फे उत्तर में, भगवान कद्दने लगे --- 
' हे गातिम ! यह सुवाहुकुमार पूंचेभव में जम्बूद्वीप के 
अन्तगत भरतक्षेत्र के हस्तिनापुर नामक नगर मे रहता था । 
जैन शास्त्र पुराण और इतिद्दास में दस्तिनापुर एक पलिद्ध 
न है। हस्तियापुर न मालूम किस समय से न मालूम किस 
समय तक भारतवर्ष की राजधानी रहा दे । महाभारत प्रसिद्ध 
पांडवा की राजधानी भी इस्तिनापुर में दी थी। आज कल 
हस्तिनापुर का स्थान दिल्ली को प्राप्त हे । अर्थात्‌ दस्तिनापुर 
की जगह या उल्चके समाप दिल्ली चामक नगर चला हुआ है। 
दिल्ली भी बहुत समय से भारत की राजधानों है। यथ्यपि 
अग्रज़ों ने पहेलि कलकत्त को अपनी राजधानी वनाई थी 
लेकिन क्षत्र मे भो न मालूम फोनली शक्तित होती है, कि 
अग्रजा को भी अपनो राजधानी दिल्ली दी लानी पड़ी। 
भगवान कह रद दे-पूवभव से खुवाहुकुमार दृस्तिनापर 
नाम के ऋद्धि सस्पन्न नगर में रदता था । उस समय इसका 
नाम खुमुख गाथापति ( ग्रदपति ) था । 


(६२) 


पूव कथा 


गाधापांते या ग्रदपति, घर या कुडुम्ब फे मुखिया को 
कद्दते हैं। घए या छुटुम्च का मुखिया वही दो सकता है, जो 
इसके योग्य हो | जिस प्रकार राजा में शासन-क्षमता का 
दोना आवश्यक दे, उत्षी प्रक्नार गसुद्धपति या मुखिया भी चर्द 
हो लकता है, जिसमे शालनत्षमता दो। जो खार्थी हे, जो 
अपना पेद ते भर लेता हे लेकिन देर की ओर ध्यान 
नद्दीं देता, जो अतिथिन्तत्कार नदी जानता, चह ग्रद््ीत या 
मुखिया दाने फ अयोग्य दे।गझुद्धपते या सुखिया उदार- 
पह्तियाला सबको शानितिदाता और उत्पादी द्वोता दे । 
पने भे किसी धकार की शक्तित होत हुए वह दखरे को 
दश्ख मे नदी देख लकता, न मर्याद दी संग फरता हे। माखि 
या कैसा आदमी हो सकता है, इसके लिये कहा दैः-- 


मुखिया पूख सो चाहिये, खान पान केह एक | 
पालइ पोपद सकल अग, तुलसी सहित विवेक ॥ 


ठुलसीदा तजी कदते है, कि मुखिया ऐसा दोना चाहिये 
जैसा शरीर के लिय मुंद् । यद्यपि खाता पीता तो ऊुँद्र दे 
लेकिन बद अपने लिये कुछ न रख कर शरीर के दसेर शगों 
का |चियर सांदित पालन करता दे। 


उसमुख ऐसा दी था। उच्च में ऊपर फद्दे हुए सब गुण 
विद्यमान थे | छुघुस के बड़े बड़े मचन थ, जो धान्य शब्या 
शासन यान धादन आदि से भरे थ। उसके यहां गाय भरस 


(६३) 


सुदाहुकुमार 


आदि पशु भी चहुत'थे । दास दासीं भी थे और कृषि के लिये 
भूमिं भी थी ।'उस के घर में स्वर्णादिकत घन' भी बहुत था। वद्द 
उस घन से उचित लाभ' लिया: करता था॥' 

सेसार मे घन सम्पन्न होने में उतनी विशेषता नहीं हे, 
जितनी विशेषता घन का सहुपयोग करने में है। प्रशंसा उसी 
ऋष्धि वाल की होती हे, जो अपने घन का सदपयोग करता 
हो। रृपण या दरायारी फे चनो होने पर भी उसकी या उसके 
घन की प्रशेला काई नहीं फेरता। क्योंकि रूपण के घन से तो 
किसां का साभ नद्ठा पहुचता हं आर दरायारशा के धन स 
दूलरे को हारने पहुंचती है । इललिये कृपण या 
दुर्रचारी के द्ृब्य की प्रशेसा नहीं - होती । किन्तु उसके 
द्रव्य की प्रशंसा होती है,' जो अपने द्वव्य का सदुपयाोग 
करता हो। द्रव्य के सदुपयोग का अर्थ हे-द्ृव्य की ऐसे काम 
में व्यय करंनोा, जिंसेखे पाप रुक ओर 'घर्म की दृद्धि' दो। 
जिस भकार एक दोपक मे तेल दोने पर भी, उस समय तक 
उसका दाना न होने वराधर है, जब तऊभ कि वद् अपने तेल 
का बचा द्वारा आंरंन मे नियमित रूप सेन जलांच । इसी 
अंकार; उसे संमंय “तर्क धन की होनो न दोना वरांवर है, 
जब तक ऊकि उले शुभ कांरय में न्ष व्ययं किया जावे । 
नियमित, रूप से तेल देने ओरें झधिक समय चकू प्रकाशित 
रखने के बदलें एक दी वार जलकर बुक, जनिवाला दीपक 
जेंसा द्वानिकारक दो सकंता है--उसले आग लगज़ाने- का 
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सुयाहुइुमार 


विशेष या जाति त्रिशप का पंक्षपात उस समंय न था। उस 
समय के लोगों में यदद भेद न था, कि ये अप्लुक्त धर्म के साथु 
हैं, अतः इनका सत्कार उसी धर्म के लोग करेंगे; किन्तु अपने 
हार पर आये हुए प्रयेक व्यक्ति का-नवफेर वद चादें शत्रु दी 
फयों न हो-सत्कार करना अपना कत्तेन्य सम्ते थे।इत् 
समय की तरद्द भोज्य-सामग्री आदि भी उध्त समय मंदगी 
नदीं दोती थी, जिपमे घर आये हुए को भोजन देने में कुछ 
चुरा संग था कठिनाई जान पड़े | इसके सिधा उस समय के 
लोग इतना भोजन नद्दीं चनाते थे, जिसल केवल अपना हीं 
पेट भरा जासक्े, ऊिन्तु इस पघमाणय से वनांत थ कि जिसमे 
आगन्त क्न का भी सत्कार क्रिया जालके | भत्रे घरा में आज 
भी ऐसा द्वी दोता दे । अपने दी पेट इतना भोजन चनानेचाले 
लोगों फी गणना नीच लोग में होती थी | ऐसी दशा में एक 
विशाल नगर में इतने मुनियों को भोजन मिल जाया, कोई 
आशएचय की बात नहीं दे ।यदी वात पानी के लिय भी दे । 
खासत्र म पाठ आया दे 


असर पाण खाइमें साइम॑ उवक्‍्ख॒डावेंति । 
अरथात्‌-अशव, प/न, खाद्य, ओर स्वाय भोजन बनवाया । 
इस पाठ से प्रकट दे कि भोजन की ही तरद्द पाना भी 
निपजाया जाता था | अर्थाव्‌ जिम प्रकार कच्च अन्न को आमने 
आदि के सेस्क्ार से निप्पन्न किया जाता था, उसा प्रकार 
पानी भी अभ्नि आदि के संस्कार से पक्राया जाता था। जब 


(७२) 


झुनि-आगमन 
खसार के त्यागियों में धर्मस्थविर दोते हे। जिस प्रकार 
राष्ट्स्थविर का फाम, सुव्यवस्था द्वारा राष्ट्र में शान्ति स्था- 
पित करना है, उली प्रकार धघर्मस्थविर का फाम, घर्म द्वारा 
संसार में शान्ति स्थापित करना दे । जिस प्रकार राजा के 
पश्चात्‌ प्रधान का नम्बर आता दे । उसी प्रकार तीथंकर के 
श्वात्‌ स्थविर का नस्वर दे । स्थविर का काम है, चौर्थकुर | 

के वचनों का प्रसार करना । स्थविर फेसा होना चादिए, यह 
वात उसी वाद पर से जानी जा सफती द्वे-जा शदपीत या 
भुखिया के चिपय में कद्दी गई है । 

पांचसों मुनियों सद्दित घर्मधेष स्थविर, दृस्तिनपुर नगर 
के सहस्लाम्रवत्त नाम के उद्यान में पधारे और चहां पर स्थान 
जमा कर चर्म ध्यानादि मे तल्लीन दो गये । 

भगवान महावीर के साथ के साधु साध्वियों की, तथा 
घममंघोष मुनि के साथ फे साधु साध्वियाँ की संख्या को देखकर 
आजकल के लोगों का यह तके करना स्पाभाविक्त दे, कि एक 
नगर में इतने खाधु साध्वियों को भोजन पानी केसे प्राप्त 
दोता दोगा £ इस तक का समाचान करना उचित है, अतः 
यद्दी किया जाता हे । 


पद्दिले के छोगो मे अतिथि--सत्कार का शुण वहुत अधिक 
मात्रा में था। उस समय के लोग इमस्त वात के लिये सदा 
सालायेत रद्या करत थ, कि दमारे यहां अधिकाधिरू सेख्या 
में अतिथि आंव और दम उनका योग्य सत्कार करें। घर्वे 
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सुवाहुकुमार 


झुख के पूर्व-भव का परिचय देकर ग्रोतमस्वामी से 
प्रगवान कद्दने लगे-गोतरम, उस दस्तिनापुर नगर के समीप 
सहस्थान्नवच्न नाम का एक उद्यान था। उस उच्चान में पॉचसों 
मुनियों सांडेत धर्मंघाप दामके स्थविर झुनि पघारे। घम- 
धाष मुनि उत्तम माता-पिता से उत्पन्न हुए थे। उनकी शरीरा- 
कृति बहुत श्रच्ची थी। वे, धान दर्शन ओर चारित्र से युक्त 
थे। एक उत्तम मुनि भ जो गुण दोने चादिएं, धर्मधोष सुति 
में थ सब विद्यमान थे । 
ग्रहस्थ दो या बविरक्त, माता-पिता की उत्तमता का 
प्रभाव दोनो पर समान रूपले पढ़ता दे | उत्तम माता-पिता 
से उत्पन्न सन्‍्तान अपने ध्येय को कदापि नहीं भूलती। 
फिर चह ध्येय चाहे लोकिक दो, यथा लोकीत्तर। अपने ध्येय 
गारव और काय की उत्तमता का उसे सदा ध्यान रदेगा। 
यही कारण हे कि साधुओं के लिये भी माता-पिता की 
उचमता देखी जाती है । 
पहले के लोगों फे नाम देखने स॒ प्रकट दे, कि पूर्व समय 
में अ्रधिकांश लोगों के नाम साथक्क दोते थे । धर्मघोष का 
' श्रथ हैं, धर्म का घोष करके लोगों में घर्म को फैलाना । घर्म- 
घोष झुनि में अपने नाम के श्रनुलार गुण विद्यमान थे । इसी 
से उनका नाम धर्मघोष स्थबिर था| 
शासख्राउुसार स्थविर पद बहुत बढ़ा दे । ससार में जिस 
प्रकार कुलस्थविर, राष्ट्स्थांचर आदि द्वते दे, उसी प्रकार 
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द् 


मुनि-आगमन । 
38.2,2,८2५0५7म 


रस ; खार में वे मनुष्य तो धन्य मानद्दी जाते है, जो 


30 न खसारके विपय-सुख फो त्याग कर संयम लेते हैं, 
लेकिन वे लोग भी धन्य मान जाते हैं, जो संय्नी को उसके 
संयम पालन में किसी प्रकार को सद्दायता देते हे । संयम 
में रलहायता देनेका योग मिलना भी बड़ी पुन्चानी का 
फाम है। जिसमें पुन्चानी नहीं है, ८६ घर में मुनि के आजाने 
पर भी और धम्म का योग मिलनेपर भी सुनि का तिरस्कार 
करके-उन्द्र दुपचेचन फद्दकर-पाप चाद्दि बांध ले, परन्तु पुरय- 
प्रकृति नहीं बांध सकता । उसका पृवे-पाप, पुण्योपाअन के 
समय वाचक हो जाता है। चाहे वह दिखने में परयव!न हो, 
घन सम्पत्ति आदि सांसारिक झुखों से सम्पन्न दो, परन्तु 
उसका यह्द पुराय पापालछुबन्धी दे; जो पापद्दी कराता है, घममे 
नहीं कराता । धर्म तो चद्दी पुणय कफरावेगा, ज्ञो पुरयानवन्ची 
हो। मतलव यह कि मुनि का अपने घर आना ओर अपने हाथ 


से ऐसे कार्य का दोना-जे। यम में सहायक हो-वड़ी पुन्चानी 
का काम है। 
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झुपाहुकुमार 


यहां आये हुए का तिरस्कार करता रहे - तो सुनि रूपी राज- 
ईंस को प्राप्त करना भी कठीन है। खुझुख के यद्वां मुनि रूपी 
राजदंस आये शे, इससे यद्द प्रकट दे कि उसमे दान का गुण 
था और उसके यहां अन्य भिजजुकूरूपी साधारण पक्षी भी 
अति रद्दते थे। 

समुख का रहन सहन और आचरण ऐसा था, कि उसका 
कोई पराभव नद्ीं कर सकता था। दिखा भूठ आदि पाप 
और दृराचरण उससे सदा दूर रद्दत थे 

सम्पत्ति फे होने पर भी यदि आचरण अच्छा न हुआ 
तो उस सम्पत्तियान कर पराभद उसी प्रकार द्वो जाता दें, 
जिस प्रकार रावण का पराभव हुआ था। रावण के पास 
सम्पात्ति की कमी नहीं थी,यदि कमी थी तो केचल शुद्धाचरण 
की। इस कमी के कारण से द्वी उसका पराभव डुआ था | 
लेकिन सुमुख का आचरण ऐसा था कि उसका कोई पराभव 
नहीं। कर सकता था ) 

समुख, भच्याभदंय का बहुत विचार रखता था | खान 
पीने में चद उन्हीं वस्तुओं की काम मे लेता. ओ अभक््य न 
होती | यदि उसके यहद्दाँ भच्यामद्य का विचार न रखा जाता 
और अभच्य वस्तु काम में लाई जातीं तो उसे मुनि फा 
आईदार पानी पतिलासेन का योग केसे मिलता १ उसे यद्द 
सुयोग मिला, इससे प्रकट दे कि सुमुख के यद्दां भष्याभवय 
का पूरी तरद्द विचार रखा जाता था। 
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के #-- 
पद कथा 


गया और उसने अपना हाथ तस्ते के छेद से इस प्रकार लगा- 
कर रखा एक जिसमे ऊपरस उसका शरीर न दिखे, न दाथ 
ही द्सि, परन्तु उसके दाथ फा छाला स्पष्ट दिखाई दें ।उस 
छाले के आस पास मोती विखेर दिये गये। वर्दी पर दुसेर 
पत्तियों फे लिये भी आद्यार पानी रख दिया गया। आद्दार 
पानी देख देख कर बहुत से पक्षी उस मफ़रानकी छत पर 
आने सगे । एक दिन उधर से राजदंस भी निकला । वहुत से 
पत्तियों को चुगंत देख कर वद्द भी नाचे उतरा | छुतपर उस 
के लिये भी माती बिखरे हुए थे, इसलिये चद्द भी मोती चुगने 
लगा। मोतियां के बीच में दी राजा के द्वाथ का वह मोती 
सा छाला भी था । राजईस ने मोती के दी भरोसे उस छाले 
पर भी चोंच मारी, जिससे छाला फूट गया और राजा को 
शान्ति हुई | 


इस राजा को यद्यपि काम तो था राजइंस ले, इस बुलाना 
तो था राजदंस, परन्तु राजइंस चुलाने के लिये इस दूसरे 
साधारण पत्तियों का भी सत्कार करना पड़ा - उन्हें भी 
भोजन पानी देना पड़ा । दूसरे पक्षियों के देखकर ई। राजदंस 
उतरा था| यदि राजदंस की इच्छा रखतेहुए राजा दुखरे 
पत्तियों को उड़ा दिया फरता, तो राजइईंस भी उसे नमिलता | 
इसी प्रकार गृद्दस्थ की भावना तो यद्दी रद्दती दे कि मेरे दाथ 
से किन्दीं सन्‍त मुनिराज के दान दिया जा सके, परन्तु यदि 
इस विचार से वह साधारण भिक्ुका फो कुछ न दे-अपने 
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छुदाहुइुमार 


पक राज़ा के द्वाथ मं एक छाला होगया | चद्द छाला था 

नो मोती सा, परन्ठु था बहुत जहरी | चैद्यों ने राजा का छाला 

देस्नकर राज्ास कटद्दा कि इस छात्र से प्राण सक चले जाते 

टे। यह बहन जद्दरी हे । यदि इसका उपाय न किया गया, 

तो किसो तरद्द भी प्राण नहीं चच सकते। राजा ने वेद्यों स 

छाले का डष्प्रभाव मिटोन का उपाय पूछा । चेयोने कद्दा कि 

छाला यदि राजदंस की चाच स फ़्ट,तो इससे किसी धकार 

की हानि नहीं हो सकती | इसफ्े सिधा दूसरा काश उपाय 
ना द॒ । 


वैयों की बात छुनकर राजा विचार में पड़गया कि राज- 
ईस फैसे और फहां मिल, जो उसकी चॉच से यद्द छाला 
फूट ! कदायथित राजटंस फो पक्ड़वाक्षर मंगवाया जवबे, तो 
इस प्रकार चह छाला फ्यों फोन लगेगा ? अन्त मे यहद्द 
निश्चय हुआ कि समुद्र के तटपर एच्न ऐसा स्थान बनवाया 
ज्ञाचे, जदां पर सब पत्ती श्रासक।॥ उस स्थान में ऊपर को 
नग्ते लगाये जाच | एक पतले तख्ते मं छुद रखा जाब | तझ़ता 
के नाँये राजा लेटा रहे श्रीर अपना द्वाथ उस्त के पाल इल 
प्रकार रखे कि ऊपर से राजा तो नज्षर न भावे, परन्तु उसके 
दाथ का छाला नज़र श्राता रद | 


ह 


उक्त विचार फो फार्यरूप में परिणत करने के लिये समुद्र 
के किनारे एक्कर मकान यनाक्र उसकी छुतपर तख्त लगाये 
गय। तझ्तों में एफ देंद रजा गया। तरतों फे नाच राजा लेट 
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पूर्व कथा 


भय रहता दे तथा तेल जल जानेपर अम्धरा द्वोज्ञाता है- 
उसी प्रकार वह धनिक भी है, जो अपने द्रव्य को भोज-मजे 
के लिये तथा ध्यथ की प्रशंसा के लिये उड़ाता द्वे) मतलब 
थद्द कि मलुष्य रूपी दीपक के पाल धनरूपी तेल का दोना 
तभी खाथेक है, जब्र वद्द विवेक रूपी बची द्वारा अपने घन 
रूपी तेल को सदकायरूपी अप्नि में धीरे-ध्रीरे जलोब (व्यय 
करे ) ओर घमरूपी गृद को पक्राशित रख ! 

खछुमुत्र के पास बहुत घन था, परन्तु धन दते हुए भी 
चह एक भकार से निष्परिप्रहीँ था। चद्द अपन धन फो समय 
समय 'पर ,सदफार्य मे उसी प्रकार व्यय किया करता था, 
जिस भप्रदार दीपक अपना तेल, बत्ती द्वाध अश्नि फो देता 
रद्दता है। 


खुमुख यदि अपने घन को सदकायों से न लगाता होता 
उसमे याद आतंथ सत्कार ओर दीन भिक्ुक्नो को दान देने 
का गुण न हाता, तो उल्लके यहां मुनि क्यों आते ओर झपने 
स्वभाव के विपरात चद्द उन्दें सोजनपानी केसे देता १ मुनि 
का आना ओर खुसुख का उनको दान देना इस बात का 
चातऊ दे के खुसुख भे उक्त शुण थे। क्योंकि जहां से साधा- 
रण पत्ता भी उड़ा दिया जाता है, वहां राजदंस कैसे जावेगा? 
राज़ दस ते! वहीं पर जावेगा, जदांखे साधारण पत्ता न 


उड़ाये जाते हवा, किन्तु उन्हें आद्वार मित्रता दो । इसके लिये 
एक दष्टान्त दिया जाता है। 
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मुतवि-आगरन 
॥+ वीक.) # 


सभी लोग ऐसे पानी को व्यचह्यर मे लाते दो-जो विशिए्ट क्रिया से 
[] तट 

पकाया गया दो-ते मुतियों की पानी मिलने मे कया अखुविधा 
डो सकती है ? इसके सिया यह भी फैल कहा जा सकता 
ब्क 6 भर ३, ० ७ पल लक 

है, के साथ में जितने साधु होते थे, उन सबको भोजन पानी 
की मित्य दी आवश्यकता होती हो ! सम्भव है कि उनमें से 
अधिकांश छुद्त्त सुनि ऐसे प-जिन्दे एक बष में केवल ग्यारदद 
वार ही भोजन की आउश्य कता होती थी। 


धर्मधोपष झुनि के साथ में उनके एक शिष्य खुदतत नाम 
के झुनि थे | खुदच झुनि चहुत तपस्वी थ। थे एक एक मास 
फी तपस्या तो सदा दी किया दरत थे | एक मास की तपस्या 
करके, थे इक्षतीसवे दिन भोजन करते थे और वत्तीसवे दिन से 
'फिए एक मास की तपस्या परारस्म कर देते थे। यद्यपि उनका 
शरीर तो तपस्या के कारण से डुर्बल होगया था, लेकिन 
आत्मा दु्वल नहीं हुआ था, वलवानही था। 

चहुत ले कोम तपस्या को इसलिये रूठिद मानते ४, कि 
तपस्या से शरीर दु्वल्न दोजाता दे । परन्तु ऐल लोग यद विचारने 
पा कष्ठ नहीं करते कि वास्तव भे द्वानिप्रद दुर्वलता शरीर 
का दे, या आत्मा को | जिलका आत्मा वश्ञवान पे, उसका 
शरार चादे दुबल भी हो; फिर भी यह सशक्त है, लेकिन 
जिसका झात्मा कमजोर है और शरीर हृष्टपुप्ट है, उसकी 
शारीरिक मोटाई तथा शाक्कि का मूब्य एक भेखे की भोटाई 


(७३) 


झुंपाहुंकुमांरें 


घथा शक्ति की अपना अधिक भनहीं छे। इसलिये शरोर फी 
वेलवान- बनाने की -अपेक्षा; आत्मा 'को- चलवान - बनाने. की 
आवश्यकता अधिक दे | तप से आत्मा चलवान होता दे । 
बेलचान आत्मा घाले की न दो कओ_ी फोई डुश्ख दे ही सकता 
दें, कभी अपने को दुःखी मानता दा है । 


आज खुदत्त सुनि का पारणे का दिन दै। उन्हेंने सब से 
पहल अपने आवश्यक कार्यों से निश्चत्त होकर एक प्रहर दिन 
चढ़ने तक स्वाध्याय किया। * 775 हक... 
हे साधारण लोग... क़द्दत . है. कि उपवास होन पर-शारीरिक 
अशक्षता के, कारण-स्वाध्याय नहीं हो लक्कता | लेकिन उनका 
यह कथन अनुभूत_नद्ीीं माना जा सकता । क्‍योंकि स्वाध्याय 
-फा सम्बन्ध आत्मा से है, न कि शरीर से । आर जिन लोगों 
ने उपवाल तपस्या आदि का घनुमव किया है, उनका कथन 
है कि तए्सथा से शर्रर जैसे जेसे कृप दोता दे, अप्त्मा की 
*भाव्रनाएँ वैसे ही बेसे प्दल-दोती दे । उपवास चथा तपस्या 
+ फे'समय आत्मा में जैसी .चेतन्यता होती दे, बेसी चेतन्‍्यता 
» भोजन-करने-पर- नहीं हो .लऋती 4 ऐसी . म्रवल- भावचायाल्ा 
+ ओर अधिक: चेतल्यता-युक्क आत्मा ठत्त्व विप्यक्र जो विचार 
“कर सकता हे, . चेसा विचार इसके चिपरीतावस्था चाला नहीं 
/ अर-संकता ।.यद्द बात गांधी जी ने भी खीकार. की दें। जिन 


न्दु 


$ लए का ग्रद कथन देकि उपदास-के समय स्वाध्याय.नहीं दे। 


-(७छ) 


मुने-आगमग 


कं 


सका, ये लोग यदि निर्काक्ष तप:करे ते। वे सी इस बात कोः 
स्वीकार फरेंगे। »> पल ० 


खुदस मुनि ने पदले भदर में स्वथाध्याय किया और दूसरे 

प्रहर में ध्यान किया । 0 मा ५, 
४ इन्द्रिय' सादित मनकी एकाप्न फरके शात्म-विन्तन या 
ईंयर-मिस्तन का नाम ध्यान है | ध्यान करने फे लिये यह 
अावश्यक दे कि टन्द्रियों शीर मन की एकाग्र' किया जाये। 
घचत इन्द्रिय तथा मन बाला, ध्यान नहीं कर सकता | शरीर 
तथा आत्मा का लाभ फी टापेट से, ध्यान फी होना उतना ही! 
आवश्यक है, जितनी आ्राचश्यक स्वास्थ्य फे लिये व्यायाम 
मानी जाती ८। ब्यांयाम से तो फेंबल शरीर को ही लाभ 
ऊुँचता है, लेफिन ध्यान से आत्मा और शरीर दोनों फो ही 
शाम परचता है । ह 7 ४ 


- ध्यान से निदवूच दाकर तीखरे-प्रदर में खुदत मुनिने 
अपने पराधादि फा पनःप्रतिलेखन किया और भोजन-भिक्षा की 
आजा प्राप्त करने के लिये अपने गुर घर्मघोष.मुनि.फी सेवा 
में उपस्यित हुए । उनमे इस बात फो चेचलता नहीं थीं, के 
मे कय भिन्ता-करक लाऊ और फव, भोजन करू। ... ,. * 


भर्मधोष॑ स्थविर के साथ पांचसो मुनि थे । यदि खुदतत 
ममि चाहते तो इनके दिये दूसरे मुनि भोजन ला सकते थे 
>शौर-एफ मास फी तपस्या होने पर भी उनको स्वर्यःको 


(६७४४) 


धुवाहुकुमार 


मिद्चा के हिये जाने की आवश्यक्षता न द्ोदी । लेकिन ये 
सुनि विशिष्ट क्रियावान थे, इससे किसीके आश्रित दोकर 
रहना पसन्द नहीं करते थे। उनका यह झलिद्धान्त था कि जब 
तक हममे शक्ति है, हम दूसरे के सद्दारे नहीं रदेगे। 


पूरे के महात्मा एक मास के पाररे के लिये भी स्वये 
भिच्चा को जाते थे, इससे आज फे लोगों फो यह शिक्ता 
मिलती है कि पत्यक्ष मनुष्य को स्वाचलम्व का पाठ सौसखना 
चाहिए। स्थानांग सूत्र के चोथे ठाणे मे भी स्वावलम्बी को 
खुखशय्या पर ओर परावलस्बी को दुःखशय्या पर सोनवाला 
कदर दे । शाक्ति ते हुए दुसरे के सहारे रहनेवाला मजुप्य 
घूणा की दृष्टि स देखाजाता है । संसार में ले ही लोग दुःखी 
ह॑ जो दुसरे के सद्दारे है । वर्तमान समय में व्यापारी-खेंसार 
में जो दल-चल दे-व्यापारी लोग अपने आपको हानि में बता 


झ्ड 


रहे है, इसका प्रधान कारण यद्द हे कि उनका व्यापार स्वतन्त 
हीं, किन्तु दूसरे के सद्दारे है ओर वे दूसरों के दल्लालमात्र 
हैं। यदि उनका व्यापार स्वतन्त्र होता तो उन्हें इस प्रकार 
चिल्लाहट मचाने की आवश्यकता न होती | पद्चिले के लोग 
अपनी आजीविका के लिये ऐसा खतनन्‍्त्र उयोग करते थे, 
जिसमे दूसरे के कारण से अपने आपके द्वानि पहुँचने का 
समय वहुत कम आता था | उदारण के लिये आनन्द तथा 
'फामदेव भ्रावक की कथा में उनके स्वतन्त्र उद्योग की ओर 
दृष्टिपात करना पर्याप्त हैं। आनन्द तथा फामंदेव आदि 


/ 


ग। 


४ 


|) / 
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मुनि-आगमन 


धावकाके चालीस-चालीस साद-साठ और अस्खी-अस्सी हजार 
भीएँ थीं और कृषि होती थी | इस स्वतन्त्र उद्योग में उन्हे आज 
कीसी किसी घिपत्ति के श्राने फी शआ्राशक्ता नद्दी रहती थी। 
इस लोकफिफ उदाइरण स मतलब यद्द हैं कि डुश्ण तभी है, 
जब श्पना जीवन परतन्त्र याती दूसरे के आश्रित दहो। इस 
धात को दृष्टि भे रखकर दी पूवं फे महात्मालोग एक माछ 
की तपस्या दोनेपर भी स्वये भिक्ता को जाते थे। स्व 
भगवान महावीर छुः मास की तपस्था दोनेपर भी सित्षा 
फो पधारे थे । 

शुस के पास आफर तथा उन्हे वन्‍दनादि करके खझुदत्त 
मुनि ने उनसे प्रार्थना फी-भगवन | आज मेरा आहार 
करने का दिन है, इसलिये म॑ हस्तिनापुर नगर मे भिक्षा फे 
लिये जाना चाहता है| मुझे श्राप्षा भदान फकीजिये। में किसी 
शूद्द या कुल विशेष मे ही पिन्ता फे निमिन्त नद्दी जाऊंगा 


 # 


फ्रिन्त सरभी--ऊच, नीच और मध्यम-के यहां जाऊंगा। 


फिसी ग्रद्ठ विशप को लद्द॒य फरफे भिक्षा के लिये जाना, 
मुनि का फार्य नहीं दे । जिस प्रकार भ्रमर विना पह्दिले से निश्चय 
किये दी फूला फी खुगन्ध लेनेके लिये निकलता दे, उसी 
प्रकार मुनि भी विना निश्चय किये भिक्ता लेने को निकलते 
&ैं। उनके समीप दीन ओर श्रीमन्त समान दे, अतः थे मिन्ता 
के लिये सबके यहां समानरूुप से जाते हे। दा, जिनका 
आचरण चुरा हैं, जिनकी आजीविका दिखा द्वारा दोती ४, 


(७७) 


आतद्रा/समा «« 


सुवाहुकुमार 


शोर जिनके यहां भच्याभदय का विचार नहीं रखा जांताए 
तृथा जहां मुनि को अपने फल्पाजुलार मित्ता मिलने की आशा 
नहीं होती, ऐसे निन्दित कुत्तवालों के यहां शरिवर कपी 
मुनि, मित्षा फे. लिये नहीं जातें। जो सुनि, विना कारण किसी 
घर फो लक्ष्य करके भिक्ता .करने जाते है, वे 'मुनि-धम्म के 
नियम का उल्लंघन फरने चाले हैं। इसी लिये सुंदंत्त मुनि ने अपने 
शुरु से यह पहले दी कद दिया, कि मैं किसी ग्रृद्द या कुल 


विशेष में ही भित्ता के निर्मित्त नहीं जंऊँगा। 


| 5६०० , ०: 
; छुदत्त सुनिकी विुत्र मार्थना के उत्तर में घर्मघोष स्थविर 
ने उन्हें भित्ता के लिय जोन की खीकति दी। गुरु को आशा 
पाकर उन्होंने दस्तिनांपुर नगर में पचेश किया। 

सुनि-संघःका यद्ःनियम है,[क्रिसनन्‍्त-लोग स्वाध्यायादि 
धर्मध्याव के कार्यों के सिवा कोई भी: काये;. बिना - आचारये 
या प्रमुख सन्‍्त फी स्वीकृति के न करें। इसीलिये- खुद्त्त मुनि 
की भिक्षा फे जलिये-अपने गुरु से .स्वीकृति लेनी पड़ी । 





& 
उत्तम-दान - 


: न की संच्तिप्त व्यास्या पद्दिलें फी जा चुकी है ओर 
८०५ यह बतखाया जा चुका है, के दान में सबसे उत्तम 


«४५४... « 


४८ ०७४०५ 


दान दया से द्रधित हृदय चाला दी-मिसक .हृदय में करुणा 

की प्रेरणा है, घही-ऋरता 5, उसी प्रकार छुपात्रदान का 
'याग भी उसे दा मिलता दे, जिसलकी-वड़ो पुन्वानी दो । प्रत्येक 
मनुष्य फो खुपात्दान फा योग नी मिल सकता | 


*  खुदत्त मुनि, एक मास के पश्चात एक दिन, अर्थात्‌ एक 
घप भे केचल स्यारद बार भोजन करते थे। उनके शप देन, 
तपस्या में दी व्यतोत दोते थे | तपस्या तो ये मुनि कंरते थे 

' खेकिन इनके पारन फे दिन इन्द्र भाद्वार पानी प्रतिल्लाम कर न 

 मालुम किन किस ने खुछझृत फमाया होगा । उन सब के 
इतिशास में से,केवल खुमुख गाथापति का ही यद्द इतिद्वास दे। 


चर्म की आकर्षण-शाक्ति बड़ी जबरदस्त द्वोती है। खुद, 

ऐसे तपसी मुनि फो झपने धर स्रींचलाने और उनको दान 
के के हक किक [ ६ सं कि ड, ह 

। बनेका योग मिलाने की शक्ति, धम में दी है| खुसुख गाथापति 


(७६) 


श्ुत्राहुछुनार 


में धर्म की आकर्पण-शक्ति मोजूद थी। यही शाक्ति छुद्चझुनिं 
को खुमुख के घर खींच लाई। 

हस्तिनापुर नगर के घरों में मि्षा करते हुए, खुद्त्त सुन 
ने सुमुख गृहपति के घर मे प्रदेश किया । अपने यहद्द 
फो आते देख कर खुपुल् उसी प्रकार दइपित दो उठा, जिल 
प्रकार वर्षो दोते से मोगरा दर्षित हो उठता हे । 


झुछुख के घर सुनि के आने ओर सुमुख के हर्पित होने से 
यह प्रकठ हे, कि सुमुख की घम-पुएय सम्बन्धी प्रछृति उत्तम 
थी। वद शान्‍न्त ओर परोपझ्वारी था। उसका हृदय 
नद्दीं था, किन्तु शुद्ध था । यांदे ऐसा न होता, तो पहिले तो 
उसके यहां मुनि के आने का योग मिलना ही कठिन था। 
कदाचित झुनि आ भी जाते, तो छुम्मुख दर्पित होफर खुकूत 
पाप्त करने के बदले उन पर कुछ होकर और पाप चाँच लेता, 
परन्तु उसमे पुण्यानुवन्धी पुएय है, जो पुरय ही सम्पादन 
कराता है। | 

सुनि को देखकर सुछुख दर्पित हे अपने आसन से उठ 
खड़ा हुआ ओर पाद्‌- पीठिका : पॉव रखने का रुथान ) पर 
होता हुआ, आखन से नैच आया। आसन से मनाँचे उतर 
कर उसने खडाऊं या जूत उतारे, तथा दुपंद्े का उत्तराखंग 
करके नंगे पाँव मुनि के लामने चला 


शास्त्र के इस चणन से, अतिथि फ्रे प्रति खुछुख की 


अनन्य--भाक्ठ मकट दे । साथ दी, उस समय की चेठने की 


(८०) 


उत्तम-दान 


सभ्यता का भी इस में दिगदशन कराया गया है। खुमुख, 
आसन पर बेठता था और पाँव, पाद--पीठिका पर रद्दते थे, 
तथा पाँवों में जूनि या खड़ाऊं रहते थे। यद्द उस समय को 
सभ्यता का बैठना था। आभन्‍्तुऋ क्वा खत्कार करने भे॑ वही 
समय द्वो सकता डे, जिसका कि बैठना उठना और चलता 
भी मर्यादाजुलार हो | इस सर्याद का पालन न करने चाला- 
यानी अच्तव्यस्त बेंठने चाला-किली के आने पर सूवय ही 
सकुचा जावेगा, तो चद्द उस आने व्ल का पसचन्नता-पूर्च कू 
खत्कार केले कर सकता दे ? दास्तविक वात ते यद्द है, कि 
जिसका पुणय चढ़ने घाला होता हे, उलका-बैठना, उठना, 
चलना आदि- सब छाये मर्यादित होते हैं, अमयादित नहीं दोते । 
छुपठुख, खुदस मुनि के सामते सात श्राठ पाँच चल कर 
गया | समीप प&च कर उसने मुनि की प्रदक्षिणा की, और 
चन्द्ना नमस्कऋर क्या | 
मल ० से २ 
.. खुख से जो स्तुति की जाती दे, उलक्ला नाम बनन्‍्दना है 
ओर हाथ जोड़कर पॉचों अगो को रुका कर प्रणाम करने का 
नाम है, नमस्कार | कई लोग, क्रेचल-खड़े खड़े-दाथ जोड़ 
लेने में दी, चन्दता नमस्कार की इतिश्री समसक लेते हैँ, परन्तु 
चास्तव में ऐसा करना पूरी तरह का वन्दना नमस्कार नहीं दै। 
पूरा वन्द्ना-वमस्कार ते तभी है, के जब मुख से स्तुति 
फरता छुआ, पॉचों भ्र्मों को कुछा दाथ जोड़ कर समस्कार करे। 
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खुस्ुज ने, खुदत सुनि को बन्दना नमस्क्वार किया। वह 
कहने लगा, कि आज का दिन घन्य है, जो घर बंठे आप जेंले 
सुनि के दर्शन हुए। आज मेरा घर पवित्र हो गया। दया 
ऋरके मेरे धर से भी कुछ भिक्षा ले लीजिये। 

इस प्रकार स्तुति करके, छुदत सुनि को लेफर, खुपुस्त 
पाकशाला € रखाई घर ) को शाया | यह विचार कर खुसुख 
हॉपत हो रह्दा था, कि आज भरे घर में वहुत सा शुद्ध भात- 
पानी है, ओर मुझे अपने हाथ से झुनि को आद्ार-पानी 
आदि भतिल्ामने का अवसर प्राप्त हुआ है। 


दान के समय तीन करण-यन, चयन, ओर काय-से,दान 
देने के पूव, दान देने के समय, और दान दने के पश्चात्‌ हर्पित 
रद्दनेवाला, तथा निर्काक्ष दान देनेदाला दातार उच्तम-दातार 
इनमेस एकक्की भी कमो दोने पर, दातार की शुद्धता में अन्तर 
आजाता दे | उदाहरण के लिये-किसी के यहां ससि आये। 
यदि सुनि के आने के समय उस दावार को हर्प हुआ, उसने 
झुनि का स्वागव किया और यहद्द विचार कर आनन्दित 
हुआ कि भे मुनि को दाच दूंगा; तव तो दातार उस खमय तक 
उत्तम है, अन्यथा नहीं । पश्चात, दान देने के समय 
भी यदि दृप रहा-विषाद न हुआ--तथा आकांक्षा रहित दाच 
दिया, ते दान देने के समय तक दातार उत्तम है। और दाच 
देने के पश्चात्‌ भी वेसा ही इृप वना रहा-पश्चाताप या और 


काई छुपा विचार न हुआ--तो चद् दात्ार उस्त दान के लिये 
पूण॑तया उत्तम दै। 
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भोजन शाला से मुनि को लाकर, पुघुख ने दप ओर प्रेम 
सद्दित उन्हे चार्या भकार का-अशन पान, खाद्य ओर स्वाच 
भोजन बदराया । सुमुब के दरद्य मे उल समय ऐसा आनन्द 
हो रहा था, कि जिसका पार नहीं। मुनि को भोजन चदरा 
फर, सुमुझ उन्हे ऊुछ दर साथ जाकर विद्या कर आया। 
मुनि को विदा करने के पएचात भी उसे उसी प्रक्रार का हपे 
रहा, जला दप मुनि के आने के समय से दान देने के समय 
तक था। 
खुमुख-मन, वचन, काय, श-आदि से अन्त तक्त दर्षित 
रहा | उसका यद्द दान चैसा ही था, जैसा कि एक्न उत्तम दातार 
का दोताईं । क्योँक्षि, उसने यह दान, धआाकांक्ता-रदित, 
स्वेच्छा-पूर्वर ओर आनन्दित दो कर दिया था । उसने इस 
दबाव से दान नदी दिया था, कि दमारे गुरु 6, या हमारे दी घर 
से निकले हुए सन्त ८, या दमारे घर आये हुए हें; इसलिये 
यदि दम न दंगे ते सखार में दमारी अपकोत्ति दोगी । उच्चे 
यद्द भी भय नहीं था, कि मुनि को दान न दूँगा तो ये रुप्ट दो 
जावेगे और भेरा अनिष्ट कर दंगे। यदि इन कारणों से खुमुख 
दान देता, तबतो चद्द उत्तम- दातार न कद्दलाता, परन्तु उसने 
इन कारणों से नहीं, क्विन्तु खेडछ्ा ओर भसन्नता-पूर्य क दिया 
था | इसलिये छुमुख उचम-दाठार था और उसका दान भी 
उत्तम था। 
उत्कृप्ट-दान वह कददलाता हे, जिसमे दातार भी शुद्ध दो. 
द्रव्य भी शुद्ध दो, और पात्र भी शुद्ध दो | छुसुख के यद्दां ये 
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तीनो ही बांध थीं। दावार की शुद्धता तो ऊपर बताई द्दी जा 
छुक्की है, कि सुछुख ते आकांक्षा-रहित, स्वेच्छा-पूर्वक, दान 
दिया था और पारम्प से अन्त तक चद्द प्रसन्न द्वी बना रदा त 
इस घकार दातार तो शुद्ध द्वी था । पात्र भी शुद्ध था, यानी 
पक मास की तपस्या वाले पंचमद्मव्॒तथारी सुनि थे | रद्दी 
द्रव्य शुद्धि की वात । इसकी व्याख्या नौचे की जाती दे । 


भोजनादि-द्रव्य की शुद्धि दो तरद्द से देखी जाती है। पटक 
वो पात्र के कल्पाछुखार हो और दूलरे न्याय के उद्योग खत 
उपार्जन किया गया हो। पात्र के कल्पानुलार होने पर भी, 
यदि दान का द्रव्य न्यायोपार्जित नहीं है, तो वद्द दान का 
द्रव्य शुद्ध नहीं फहला सकता । फ्योंकि, अन्यायोपारओंत 
भोजनादि द्रव्य, मुनि के पेट में ज्ञाकर उनकी सेयम पालने में 
सद्दायता देने के स्थान पर ओर संयम से भ्रष्ट वनाने मे सद्दा- 
यक द्ोगा | अन्योयापाजित दब्य का उपभोग करने चाले की 
चुद्धि, अन्याय-मार्ग में दी अचुत्त दोती है और न्यायोपालित 
द्रव्य का उपभोग करने वाले की बुद्धि न्‍्याय-मार्ग में। न्‍्यायो- 
पाजित दृब्य में ओर अन्यायेपजित-दृब्य में कितना अन्तर 
है, यह नीचे के दष्टान से मालूम हो जावेगा । 


एक राज-खनन्‍्यासी--जो पह्ििले राजा थे और अपना राज- 
पाट छोड़ कर सन्‍्यासी हुए थे--एक दिन एक नगर में गये। 
उस नगर के राजा ने उन राज-सम्यासी को अपने यहां भोजन 
करने के (लिये निमन्न्रित किया। राजा की ओर से चुलोआ 
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शान पर, राज-सन्वासी भोजन करने के लिये राजा के यहां 
गये । राजा ने राज-सन्यासी का उचित सत्कार किया और 
अच्छे अच्छे पकचान परस फर उन्दे भोजन करनेफे लिये बेठाया । 
शज-सन्याली ने राजा से क्द्वा--राजा, दूभी भोजन करने 
येठ । राजा ने पद्दिल तो राज--सन्यासी से कहा कि 
आप भाजन फीजिये, मे फिर भोजन कर लूँगा, परन्तु जब 
सनन्‍यासी ने बहुत आमन्रद्द किया, वव राजा ने रानी से भोजन 
लाने को कद्दा | पति की आश्वा पाकर रानी, बाजरे की रोटी 
ओर बधुण्ण का थोड़ा शाक एक थाली में रख फर ले आई । 
रानी की लाई हुई थाली सामन रख कर राजा ने राज-सन्यासी 
से कद्दा-द मद्ााराज, श्रव भोजन कीजिये । राजा की थाली 
देख कर राज-सन्यार्सी ने राजा से कद्दा-राजा, तू इतना 
हापण दे | अपने स्व फे खाने पीने मे भी तू उदारता से काम 
नद्दीं लेता ? इतनी कृपण॒ता करके यद्द धन-लम्पात्ति क्‍या तू 
अपने साथ ले जावगा 


राज-सन्यासी की वात खुनकर राजा मुस्क्राया। उसने 
शाज-सन्यासी से कद्दा-महाराज, में कूपण नहीं, किन्तु उदार 
हूँ। में अपने आपकी उपार्जित सम्पाति में जितनी उद्रता 
रख सकता है, उतनी उदारता रखता हैँ । आप राज्य की 
सम्पत्ति के साथ मेरे इस भोजन की तुलया कर रहे ६, यददी 
शआ्रपकी भूल दे | राज्य की सम्पाति मेरी नहीं, किन्तु प्रजा की 
है । उल पर मेरा व्याक्रेियत उतना दी अधिकार दे, जितना 
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कि प्रज्ञा में के किसी मनुष्य का दो सकता है । में राज्य की 
सस्पात्ति को अपने खाने पीने आदि में व्यय नहीं कर सकता। 
मेँ अपने आप के ये खती करता हूँ। खेत में में स्वयं तो 
इल जेोचवा हूँ, ओर रानी उसमें नाज वोती हैे। आप मेरे 
खामने जो रोटियों देख रहे हे, ये उसी खेत में उत्पन्न नाज की 
हैँ और यह बुआ भी उसी खत काहै। में ओर रानी, 
अपनी कृषि से उत्पन्न अनाज खे ही अपना निर्वाद्द करते हैं । 
यदि भ॑ राज्य की सम्पत्ति को अपनी मान कर उसे अपने 
व्यक्तिगत व्ययमें लाने लगूँगा, तो फिर न्‍्याथ-पूर्वक राज्य नहीं 
कर सकता । बक्ति मेरा व्यय बढ़ जावेगा, जिसले में प्रजा 
के साथ अन्याय करने लरूँगा। में स्वये परिश्रम करके खेती 
करता हूँ, इसले मुझे इस वात का भी ध्यान रहता है, कि 
अन्न पेदा करने मे कितना परिश्रम करना होता है। इसके 
सिवा राज्य के कोश में पत्येक व्याक्ति फा धन आता दै। उसमें 
चोर, जुआरी, चेश्या, कसाई आदि सब का घन आता है | 
ऐसे घन को खाकर, में न्याय पर कैसे स्थिर रह सफ़ता हूँ ? 
महाराज, इन बातों को दृष्टि में रख कर ही में राज्य के घन 
को अपने काम में नहीं लेता ओर अपनी ही कमाई का अन्न 
खाता हूं । 


.. राजाका उत्तर सुनकर, राज-सन्यासी बहुत खाज्जित हुए। 
वे अपने आप को घिक्कार कर कहने लगे कि मैने राज-पाट 
छोड़ दिया है, फिर भी अभी अच्छे खाने-पीने की इच्छा 
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श्खता हूँ ? मुझ से तो यद्द राजा ही अच्छा है, जो अपनी 
फमाई का अन्न खाकर प्रजाकी सवा कर रहा है और 
राज--कोप क्वा स्वामी दोता हुआ भी, उसमें से कुछ 
नहीं लेता है । 

राज-सन्यासो, राजा से कहने लगे--राजा, तुझे धन्य है। 
तेरी इस निर्लोॉम-चुद्धि के प्रभाव से ही, ठेरी प्रजा खुस 
सम्द्ध दे | तेरी जा जैली सुखी है, वेखी खुलती किसी राज्य 
की पध्रञा नहीं दे ओर इसका कारण यही है, कि तू राज्य 
फा अपने खुख के लिये नहीं खम॑झ रदा दे। दूने मुझे भी 
खूब शिक्ता दी । राज-पाट छोड़ने पर भी जो बात मुझसे 
नद्ीीं छूठी थी, उसे तूने राज-पाद का स्वामी होते हुए भी 
छाड़ रक्‍्ली दे । में, तेरी चहुत प्रशंखा करता हूं ओर आज ने 

स-लोलुपता को त्यागता दूँ। 
यद्ध कह कर राज-खन्यासी नें अपने आगे के मिशान्न 


|) 


पदाथ लौटा दिये और रानी खे वाजरे की रोटी और वबथुए 


का शाक माँग कर भोजन किया। 

मतलब यद्द कि द्ृव्य की शद्धि, उल के उपाजन के 
उपाय पर भी निभर हे ओर वही द्ृव्य शुद्ध दे, जो न्‍्यायोपा 
जिंत तथा पाच के कऋल्यानुसार हो। इन दो: से भी, 
कल्पाछुसार होने की वात गोण है, ओर न्यायोपा्जित होने 
दी वात अधघान है हि क्योंकि, कल्पानुसार न होने पर तो, 


पात्र उस दान के लेने ले नाहीं भी कर सकता है, परन्तु 
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न्‍्यायोपार्जित देने न घोने फा हाल तो पात्र को मालृम नहीं 
है। इसलिये दातार को यद्ध ध्याव रखना चाहिये, कि यह 
दान का द्रव्य अन्वायापाओित तो नहीं दे | इसो प्रकार पान 
को भी यद मालूम हो जावे ि दान प्रन्यायाणशित है, तो 
उसे भी लेने से नाहीं कर देना चाद्विये | दशये कावधिक सूथ 
की टीका में भी यद पात कद्दी घई दे, कि यदि साधु की 
न्याय का अन्‍न्म मिल, ते उनके तप-सेयम थे बुद्धि कागी। 
इस कथन का उल्टा यद्दी होगा, कि यदि साधु को अन्याय 
का अन्न प्रेले, ता उनके तप-खसयम म छात्र दागा | अतः टच्य 
की शुद्धि के लिये यद आवश्यक दें, कि बह द्वव्य न्यायों*- 
पाजित दो । 
खम्मुत़् के यहां का भोजन--पानी अन्यायोपालिन नहदों 

किन्तु न्‍्यायापाकित था और साथ दी मति फे छर्प:नसार 
भी था । इसलिये दृच्य भी शुद्ध था। 


इस सब प्रकार के शुद्ध दान के प्रताप से, सफ्ख फे यहाँ 
देवताओं ने आकांश से वारद ऋ्रोड़ स्वरण-सुद्ठा, वस्त्र तथा 
पॉच वर्ण के एुप्एो की दृष्टि करके, इुंदुसी यजादे हुए 'अदहों 
दाने | अहो दाने ! ! की ४तमघि की | 


छाज के कई लोग, छान कहो दान देते समय- था देते स् 
बाद-स्वस-सुद्रा का च्ुष्टि होने का ता इच्छा करते है, परन्तु 
यद्द नद्े इखते, क्षे हम फॉनसे दातार छू ! उच्तम-दातार के 
शुण जो पाद्देल्ले बताये गये है, उच्च में दूसरी शुद्धता फे साथ 


च्च 


(्ध्८ ) 


उत्तम दान ; 


दी साथ दातार का निर्कांच् होना भी आवश्यक दे लेकिन 
स्वरण-मुद्रा.की दृष्टि चाहने वाले, निर्काक्षा कहां रहे ! इसके 
सिवा दातारों में शोर जिस शुद्धि का, तथा द्रव्य की शुद्धि 
का होना आवश्यक हे, थे द या नद्दी, यद्द भी देखना चाहिए । 
सुमुख का दान सभी तरद्द से उत्तम था और झुघुस्त निरुत्त 
भी थ. । सोनया दृष्टि की आकांक्षा उसे नहीं थी, न घुष्टि 
होने पर उस कोई दप ही हुआ | इसासे उसके यदां सेनिया 
चृष्टि भी हुई ओर डुंढुमी के साथ अद्दा-दाने अद्दो-दाने की 
ध्चनि भी । 

देव टुंदुभी ओर अद्देदाने की ध्वनि खुनकर द्वास्तेनापुर 
निवासी-आख्चर्य चाकेत रद्द गये । पता लगानेपर लोगोकों 
सुमुख्त के इस दान का हाल मालूम हुआ । तिरादे चौराहे 
आदि स्थान स्थान पर नागरिक एकत्रित होकर सुमुख की 
सराहना करनेलगे, कि सुमुख्त धन्य दे । अपने यहां बहद्दी 
पुएयवान ओर खुछती ६, जा छुपात्रदान का लाभ उसे प्राप्त 
छुआ | उसी का मनुपष्य-जन्म साथक दे। इस प्रकार कद्द कद्द 
कर सच लोग खुमुख के दान का अनुमोदन करने लंगे । 


खुपात्रदान का अनुमोदन भो शुभ फल का दाता है। 
सुपान्दान ते देनेवाला ही देता दे और खेनेचाला दी लेता दै- 
सबको यद्द याग नहीं मिलता-परन्तु उसका अनुमोदन करके 
तो सभी लोग खुपाचदान के फल का कुछ अंश प्राप्त कर 


डे 


सकते हैं| दां, यद झाचश्यक दे कि उस खुपात्रदान का 
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सुबाहु $ भार 


8 


अचुमोद्न करनेवाले के हृद्यम यद्द इंप्यो न हो, के झुनि उसे 


यहां ते। आये परन्तु मेरे यहां क्‍यों नदी आये | ऐली ईप्य 
करमेब्ाला तो ओर अपने लिये पाप बांधता है। 

सगवान मद्दावीर, गोतमस्वामी ले ओर उऊदधर्मास्थामी, 
जस्दूखामी ले कह रहे हैं कि सुपाञदान देने के पश्चात्‌, खुसुख 
कई दिनों तक जीवित रहा । अन्त में उस शरीर को छोड कर 
इस खुबाहुकुमार के भव में जन्म लिया । 


अमर 


(६०) 


१० 
यह ऋडि ऐसे मिली। 


गयवान महावीर स सॉतम स्वामी न जो पक्ष 
थे, उन सब का उच्दर भगवान ने सुवाहुकुमार 
ध् का कठ कर दे दिया ! उनका पढ़िला धश्न, खुबाहु 
पृथभव के परिचय क विषय में था, जिसका उत्तर 
दा भरवान न उसका नाम गोचर स्थान आदि बता 
कर दे दिया यानी यद बता दिया, कि बढ हृ्तिनापुर में 
'रददा था, उसका नाम छुमुख था ओर बद ग्र॒द्पति था। 
झर्थात सुदपति उपनः:म + रद्द पदिचाना जाता था। दूसरा 
प्रझव दान के दिपय में था, कि खुवाहुऋूमार ने पूथे-भव से 
फौनसा दान दिया था। इस पश्न का उचर भी कथा भें आगया 
कि छुमुख गायापति के भव में छुवाहुऋमार ने खब प्रकार की 
उच्दमता खद्दित घर्मदान दिया था। तीखरा प्श्च गोतस 
स्वामी का खाने के विपय में था । इसका उत्तर भी भगवा 
उम्मख की कथा में दे चुके शरीर यद बतला चुके ॥फे उसका 
खाना-पीना श्न्यायेपार्ित ओर अभक्ष्य नहीं, किन्तु न्‍्यायों- 
पार्जित तथा भक्य था और ऐसा था (के जिसमे रे 


सर 
(६१) 
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सुवाहु मार 


३५ 
मुनि के काम भी आसके । यदि उसका खाना अभच्य और 
अन्यायोपार्जित होता, तो मुनि भी न लेते ओर उसका दान, 
उचमदान भी न कहलाता । ' 


. गौतम स्वामी का चौथा प्रश्न यद्द था, कि खुवाहुकुमार 
ने पूृव-मव में कौनसा आवरण किया था? इस प्रश्न का 
उत्तर भी भगवान महावीर, कथा में दे चुके और यद्द बतला 
:.. चुके कि सुमुख का आच रण ऐसा था कि उसका कोई पराभव 
“नहीं कर सकता था उसका बैठना भी मर्यादित था, खाना- 

पीना सी मर्यादेत था। जिसका बैठना भी मर्यादेत था 
उसके और काम भी अवश्य दी मर्यादित होने चाहिएँ । इसके 
सिवा वदह्द अतिथि--सलत्कार जानता तथा करता था। मतलब 
यद कि मयोाँदा को संग न करना दी शुद्धाचरण दै और खुमुज् 
के सब काये मर्यादित थे । 


गोतम स्वामी का पांचवां प्रश्व यद्ट था, कि सुवाहुकुमार 
ने पूर्व-भव में किन मद्दात्मा के पास आचार-सम्पन्धी एक 
भी बचन सुन कर हृदय में घारण किया था? खुमुख की 
कथा में इस प्रश्न का भी उत्तर आशुका। क्‍योंकि सुछुख फो 
विधि--विधान का ज्ञान था जो विना महात्माओं के वचन 
सुने नहीं हो सकता | 


यदि वद विधि न जानता द्ोता, उसके रसोईघर में सचित्त 
चस्तु पड़ी द्ोती, या भोजन-पाठी का अग्नि आदि ऐसी चस्तु 


(६३ ) 


यह ऋद्धि एसे मिली १ 


से सम्पर्क होता-जि त्रके कारण से मुनि को लेना न 7 ऋल- 
पता हैं-तो उसे सुपात्रदान का योग कैसे प्राप्त द्वाता ? इलेस 
सिद्ध हैं, कि सुछुस्त समय समय पर भद्दात्माओं के चचनों 
को अवरण किया करता और उन्हें हृदय में भारण करके-णुद्ट- 
स्वरा म॑ जितना सम्भव दे उतना-पालन भी किया करता था। 


गातम स्वामी के प्रश्श ओर भगवान महावीर के उत्तर 
से यद्द नियय हुआ, कि खुवाहुकुमार की सी ऋद्धि प्राप्त करने 
के लिये झुपात्रदान की आवश्यकता दे सुपाज्दान का योग 
प्राप्त करने के लिये, स्वये को भी बेला भोजन करना पड़ता है, 
जे भदय ओर न्यायोपार्जित हो। भदय अश्रभदय और न्याय 
अन्याय को जानने के लिये मद्दात्माओं के वचन भ्रवण करना 
तथा हृदय में रखना श्रावश्यक है । औरर मद्दात्माओं के वचन 
अ्रबण करके हृदय में तमी घारण किये जा सकते है, जब 
शआाचग्ण शुद्ध ऑर जीवन मर्यादित दो | इस पक्कार सच से 
पहल श्राचरण को शुद्ध करक॑ जीवन के मर्यादित बनाने की 
आचश्यकता दे | जिसका आचरण शुद्ध और मर्यादित है, 
उसे कभी न कभी खुपान्न को सब प्रक्तार से उत्तम दान देने 


का योग पाप्त होगा ओर चदी छुपाहुकमार की सी ऋद्धि 
प्राप्त कर सकेगा । 


सेतम स्वामी, चार झा के ज्ञानते वाले थे, फिर भी 
उन्होंन खुबाड़ के पू्े भव करा दृत्त-न्‍्त भगवान मद्दावीर स 
इसालये पूछाकि एक ते भगवान फेबल्ल-शाना थे । चर-कानी 


(६३) 


सवाहुकुमार 
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की अपेक्षा केवलशानी के वचन बहुत मद्दत्व-पूर्ठ ६ । दूसरा 
कारण यह है, कि भगवान मदावीर गोतम स्वामीके शुरु थे । 
शिष्य का यह कर्तव्य है कि अपने मन में जो वात जानने फी 
अभिलापा हो, उसे आपही न लमऊ बैठे, रिन्तु गुरू पु उस 
चात को सुने । फिए चादे शिष्य क्रितना दी जानी क्यों न हो। 
तीखरी वात यह है, कि यदि गोतम स्वामी अपने दी मन में 
खमसऊ बेठते, तो दूवरे लोग इस कथा को जानने से वंचित 
रह जाते | इसलिये गोतम स्वामी न अपते मन के सनन्‍्देद को 
भगवान्र से प्रकट करके उन्हीं के सुख सर यह कथा खझुनी, 
जिसमे उन्हें खये को सी आनन्द आया, उस समय से 
उपस्थित लोगो ने भी इसे खुनली, और भविष्य के लिये सी 
एक साद्दित्य हो गया। 


इस भूत-क्ाल की कथा को खुनफ़र गौतम स्वामी ने 
भगवान मद्दावीर ले खुवाहु कुमार का भविष्य पूछना उचित 
जलमभा । जिसमे खुनने वालों को भूतकाल की बात के विषय 
से कोई सन्देद् हो तो भविष्य की वात छुनक्र तथा देखकर 
वे अपना सल्देद मिठाले ओर भविष्य की वात सत्य होने पर 
भूतकाल की बात को भी खत्य माने। साथ ही, उनको यह 
भी जानना तथा दूखरों को मालूम करना था, कि उत्तम दान 
का फल इस ऋष्धि तक दी स्ीमत रहता है, या संयम-ऋतद्धि 
भी भाष्त दोतीदे ! इन बातों को दृष्टि में रखकर, गेतम स्वामी 


है ३ 


ने भगवान मद्दावीर से पूछा-प्रभो ! खुबाहुकुमार-जिसने 
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अकन्क, 
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है 


धह 


कुछ समय पूर्व यंदर कद्दा था कि में दौत्ञा लेने म॑ समर्थ नहीं 
है-कया भविष्य मे दीत्षा लेने को समर्थ दोगा ? गोदम स्वामी 
के इस प्रश्न के उचर भ भगवान दोले--हाँ, समथ होगा । 


जस्वू स्वामी ले सुधमों स्वामी कहद्द रहे दे, कि भगवान के 
सुखारविन्द से खुबाहुकुमार का भूत ओर भविष्य खुनकर 


गातम स्वामी वहुत प्रसन्न हुए । उन्दोंने पुनः पुन्न भ्गवाद 

को वन्‍्दनः नमस्कार किया ओर घ्मे-ध्यान में लग गये । 
सन्त संद्दित भयवाद मद्दावीर वां छुछ दिन विराज कर 

एक दिन विद्वर ऋरनेय और अन्य ग्राम -नगरप॑ विचरने लगे। 


११ 
सुवाहकुमार श्रावक। 
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अनित्यानि शरीराण विभवों नेव शास्वतः | 
नित्य सब्निहितो स॒त्युः कत्तेव्यों धर्म संग्रहः ॥ 
शर्थात-शरीर अनित्य है, वेभव भी सदा वने रदेने वाल 
नदीं है, और मृत्यु भी सदैव पास है, यद्द समझ फर धर्म 
करना फरोव्य है। 
#/7॥]477]>% 
। सु | धर्मो स्वामी कद्द रदे दै-दे जम्यू, भगवान से धर्मो- 
सिपपत्त७ पंद्श खुन कर तथा बारद्द शत घारण कर, खुदा हु 
कुमार अपने घर आया । अब द्खना यद्द है कि खुबाहदु म र 
के घमें सुनने ओर अत घारण करने के पूर्व के जीवन में धर्म 
खुनने ओर त्रत धारण करने के पश्चात्‌ क्या परिवत्तेन हुआ । 
घम सुनन के पश्चात दि जाँचन म कुछ परिवर्सन इआ-जीवन 
खुघरा-तव ते घमं सुनना साथक दे और नहीं तो धर्म 
खुनना भी वेला द्टी दो जाता है, जैसे गये पर चन्दन लादन | 
इस्लिय खुबाहुकुमार के जीवन में क्या परिचत्तेन हुआ, यह 
देखना है । क्योकि अब सुबाहुकुमार का दूसरा जन्म हुआ है। 





(६६) 


सयाहुकुमार श्र धक 
शर्थात्‌ धर्म प्राप्त करफे चद् छ्धिजन्मा-भध्रावक्र-दना हे। पक्षी 
भी छद्विजन्मा कद्दलाता हे । उसका पहिला जन्म बदद हे, जब 
६ अणडे के रूप में होता है ओर दूसरा जम्म पद है, जब 
उसके पर जम आते है । पत्ती को दसरा जन धारण करने 
से यह साभ दोता छठे, कि जब वद्द अण्ड के रूप में था, तय 
उसे ज्ञो चाहता वहीं शाटठका देता, परन्तु अब उसका यद्द भय 
जाता रद्दा। श्रव वद्द अपने परों के सद्दारे रहता हुआ आकाश 
में पिवरता दे | इसलिये फ्रिसी के ग्रुड़ुकाने से नहीं गुड़क 
सकता | इसो अद्वार श्रावक्र बनने और दसरा जन्म दोन पर 
मनष्य को कया लाभ दोता दे यह सुधाहुऋमार के चरित्र खत 
देखना हें क्‍योंकि धम-प्राप्तिके पूव मजुष्य भी अएडको तरद्द 
इस भव संघारन गुड़ कता फिरता द॑ छोर दुःख भागता रद्वता हैँ । 


१४ 


सुबाहुक्षमार को धर्म श्रवण करने से यद्ध लाभ हुआ, % 
चद जीव थौंर अजीब फो पदियानने दगा। 

जीव अजीब जानने चांल की पाप-पुएय हाथ की रेखाओं 
पी तरह दीख पड़ने लगते हे । घद्द इस बात को जानने लगता 
है, कि इन्ही जीच अ्रजीच से हम पुएय भी चांध सकते दे, 
ओर पाप भी | चर्म पर धरा दोने ऋा पद्चिला लक्षण जोच 
अजीच फा जानना दी दें 


जीव अजीव को जानने से, खुबाइकुमार पाप पुण्य को 
भी जासंसे सगा । वद जानने लगा कि पुएय का फल स्वग दे 


(६७) 


धवाहुकुमार 


और पाप का फन्न नर दे | खुब दुख के दाता 
वास्वव में पुण्य पाप ही हैं। छुंख का दाता पुएय दे ओर डुःख 
का दाता पाप है, इस वातको वद्द सल्ी प्रकार खममते लगा । 

सुवाहुकुमार, जीव, अजीव पाप, पुण्य, आख्व, संबर, 
निजरा, क्रियाधिकरण, वंध ओर मोक्ष को जानने लगा । चद्ध 
इनकी उत्पत्ति ओर इनस होने चाल हानि-लाभ से भी 
प्रकार अवगत दो गया | चह इन सब के जानने में कुशल 
दो गया।। 


धम के इन प्रधान तत्वाकाी जान कर सवाहुकुमार, अपवा 
जाचन वाध स इस प्रकार व्यतीत करने लगा कि आशभ्रव को 
अगदह सवर उपजे आर मदहारभ की जगह अत्पारंभ से दी काम 
चल। बह इस वात का सदा ध्यातव रखता, एके जिसके द्वारा 
सबर, ।चेजरा, घम, या पुण्य हो सकता हें, उसी के द्वारा 
आश्रय या पाप क्‍या पेंद्ा करें | वह इस वात की सदा चेप्टा- 
करता रहता था॥ के अत्प-क्रिया सेहोने घाले का मोम महा-क्रिया 
नहा, वाढ्क महा- किया से दनेवाले काम अत्पनर्केया से हो हा। 
उसका जावन ऐसा शुद्ध हो गया, कि वह याद किसी के 
अन्तःछुर श्र जाता, तो उस पर कोई सनन्‍्देह नहीं करता था। 

समय-समय पर मदहात्माओं के समीप जाया करता था। 
“ये निम्नन्थ-अवचन पर पूर्ण विश्वाल था, किसी भी प्रकार की 
शक्षा चहा थी; न अन्य दर्शनों की उसे आकाक्षा दी थी। 
उसके! इश्क मज्ञा, निभ्रन्थ-प्रबचन के प्रेम से अज्ुरक्ष थीं। 


(चर) 


सुवाहुकुमार भावक 


चद्द अपने आप से तथा दूसरों सर यही कहा करता, कि 
निम्रन्थ-प्रचचन ही अथ है, यद्दी परमार्थ दे और शप 
आस्मादि छत्य अनथ है। निम्नन्थ-प्रवचन के भ्ति खुबाहु- 
कुमार की श्रद्धा ऐसी दृढ़ थी, कि उल्ते सम्यकत्व से कोई 
: विचलित नहीं कर सकता था। 


खुवाहुकुमार को दानादे फे फल विपयक्त फोई शका 
नद्दी थी। दान के लिये उसके घर का दरवाजा सदा खुला रद्दता 
था । निम्रन्थ सुनियों को भी चद्द निर्दापष भोजन, पानी, दस्य 
पात्र, उपद्धि, ओपध आदि दान किया करता था| अधिकांश 
में चद्द उन्द्ीं वस्तुओं को काम में लेता, जो सुनि के भी काम 
आखसके। उसके यहां से फोई भो मि्तुक विमुख नहीं जाता था। 

धारण किये हुए वारह-बतें का सुवाहुकुमार विचेक-पूर्व क 
पालन करता और इस वात का सदा ध्यान रखता कि 
बता में अतिचार न हो। चद्द समय-समय पर पोपध उपचास 
किया करता था | चतुदेशी, अप्टमी, अमावस्या ओर पूर्णिमा 
के दिन तो चद्द पूए-पोपध करता ओर उस दिन निरन्तर 
आत्म-चिन्तर्न में ही लगा रद्वता था । उसने धर्मध्यान के 
लिये पृथऋरू स्थान रख छोड़ा था, जिछका नाम पोपघशाला था। 

आरंभ परिश्रद्द के भार से आक्रान्त ग्रदस्थ-भधावक के 
लिये, भगवान ने विश्राम॑ के खामायक, दिशावगालिक, 
'पोषध और श्लेपणा सथारा-ये चार स्थल बताये है। जब 
तक गरहस्थी नद्दीं छूटी है, तव तक श्रावक्क इसके आराधन 


६६६) 


सुथाहुकुमार 


में हो निराश्सी निष्परिभ्रद्दी दोकर छुछ विधाम पाता है और 
उस आत्म-चिन्तन का समय मिलता है। इसलिये भ्रावक्र 
को इन विधभामस्थल्ां के लाभ से चंचित न रहना चाहिए। 
पर॒-पोषध घत से शारीरिक लाभ भी दे और मानासि 
लाभ भी | जो लोग एफ माशक्ष मे छः पोपच शत फरते दें, 
उनका शरीर खस्थ रहता है, विचार उत्तम रद्दत ६ ओर 
काम-क्राधादि विकार भी घटते हैं । मास में छुः पोपघ शत 
करने बाल फो, स॒त्युलोक भी स्घग सा ख़ुख देने बाला दे। 
जाता दे। ऐसे मनुष्य का श्रात्मा, मिरन्तर उध्यंगामों रद्दता 
है, पतन की ओर नहीं ऊकुकछता। 


आत्म--वचिन्तन का कार्य एक्रान्त भे जितना अच्छा होता 
है, उतना सांसारिक मजुष्यों से भरे हुए घर में नहीं होता । 
क्याके जददां एर खलार-व्यवद्दाए की ही बात कान में पड़ 
रहा दृ।, वर्दा चित्त एकात्र नहीं रहता ओर बिना एकात वित्त 
के आत्म-चिन्तन नहीं दो सक्कता। इसोलिय भ्रावक॒लोग आत्म- 
चिन्तन का कार्य एक ऐसे पृथक स्थान पर किया करते हैं, 
जिले पापचशाल्ा कद्दते हे और जहां धर्मध्यान की दी बातें 
द्वोती दे, सांसारिक बाते नहीं होतीं । घर्मध्यान के लिये 
पृथक स्थाव होने ले सन्त महात्माओं को भी ठहरने से 
छापधा द्वार्ती हे अर उन्हे छदरन के लिये ऐसा स्थान मिलता 


६, आह्मा उनके तप-क्षयम मे बाघा पहेंचाने वाला फ्राए कारण 
नेहा द्वाता । 


(१०: - 


सुदाहुझुमार श्रावक 


दुशो, अएमी, अमावस्या आर पूर्णिमा फे दिन, खुबा- 
दुकूमार पोपध घत घारण करके पोपचशाला म॑ जाता। वहां 
पद्दिल चद्द पोयषधणशाला को पँलता | यानी उसे बद्दार कर 
साफ ऋरता | फिर शॉच झोर सघुशका फे लिये एसे स्थान 
देख लेता, जहां जीव-जन्तु न दवा । इसके पश्चात्‌ बह्द 

अपने हाथ से छुश का आसन दिलाता ओर उस पर वेठ 
घर धमष्यान करता | 


खछुवाहुझकुमार, राजकुमार था। राजछुमार दोने के कारण, 
इसकी सवा के लिये कितने सेवक होगे, यद वात पत्यक्र 
आदमी अदुमान से द्वी समझ सकता दे। फिर भी पोपघ- 
शाला फो खुवाहुहुमार दाथ हो से पजता,नोकरों से पँलने का 
फाम न कराता | ऐसा करने से कई लाभ हे | पद्चिला लाभ 
तो दे, साधुपने का अभ्यास | संखार में तो यद्द काम दसेरे: 
से करा भी सक्क परन्तु साधुपने मं तो द्वाथ ही सतत 
फरना पढ़ता दे, इसलिये अभी से अभ्यास दो जावे | खरा 
लाभ यद्द द्वे कि स्वयं के काम करने भें जीवरक्षा-विपयक् 
तना सावधानी रखी जा सक्कती हें, नोंकरों 
हारा काम कराने पर उतनी सावधानी नहीं रखी जा सखकती। 
तीसरा लाभ नोंकरों के सामने आदर्श रखना हे । नौकर जब 
देखेंगे कि दमारा स्वामी स्वयं द्ाथ से काम फरता है, ते ये 
भी आलस्‍स्य-रदहित दो उत्तम फाम करेंगे। 


(१०१ ) 


सुनाहुकुमार 


खुवाकुमार के यहां कीमती ओर नरम बिस्तर को कमी 
न थी, फिर भी चद्द पोपधशाला में कुश का आसन चिंछाता 
कौर उसी पर वेठता सोता | फश, एक प्रकार की घास हें । 
कुश के अभाव मे घान कोदो आदि का पयाल तथा भूसा भी 
विछोने के काम में लिया जाता है। कुछ भी दो, लाकिन इ ये 
सब घास की ही भ्रणी फे | जेन-शास््रों में ही नहीं, किन्तु 
हिन्द-माच घास के विछाने को उत्तम मानते ६ । योगी लोग 
भी अपना आसन घाख का ही रखते हैं, क्योंकि घास का 
आसन योग में उन्नति करता दे। 


पोपधशाला में खुवाइकुमार घास के ही आशन पर चेठता 
सोता | ऐसा करने में पहला लाभ ता साधुपने का अभ्यास 
होता | इसरी वात यद्द दे, कि सामायेक पोपध आदि में 
आवक एक एनारश्चित समय के लिय मुनि-त्ृत्ति धारण करता 
है। मुनि चृत्ति धारण करते भ॑ सबले पहले अभिमान का 
नाश करना होता है ओर फिर सादगी अपनानी द्वोती है। 
इसके बिना साधुपना निभ हो नहों सकता। अपने द्वाथ से 
पोषधशाता को पूजना तथा घास का आसन रखना, अमि- 
मान भी मिदाता दे ओर सादगी का भी परिचायक है। इसी- 
लिये सुवाहुइुमार पोषधशाला को पूंजता भी अपने दृथ से 
ओर आसन भी घास का दी रखता । 

सामायिक पोषध आदि में, आरस्म परिश्रद्द के त्यागने 
और मुनि घ॒र्म को अपनाने को शिक्षा है। आवक का ध्येय 


सुवाहुकुमार श्रावक 
यही रद्दता है, कि में आरम्म परित्रद् को त्याग कर मुनि 
चने | इस ध्येय की पूर्चि के लिये ओर ध्येय ध्राप्त हो जाने 
पर किसी प्रकार का कष्ट नजान पढ़ इसालिये,आरावक कमसे- 
फम नित्य चार घड़ी और मास में परे छः दित-यानी गाहस्थ्य- 
जीवन के समय फा चोथा भाग-इस अभ्यास में लगाता है। 
इस प्रकार चद्दध मुनि-धर्म का सद्दज द्वी मं अनुभव भी कर 
लेता हैं, अभ्यास भी कर लेता है और अपने लिये छुगति का 
आयु भी बांध लेता दे । यदि चद्ध संयम नल सका तब भी 
डसकीो आयु का चौथा भाग तो मुनि-धर्म के पालन में लग 
द्वी जावा है, तथा चद्द मुनि-चर्म पालन का फुछ लाभ भी इस 
प्रकार धाप्त करद्दी लेता दे । 


(१०३ ) 


१२ 
ञ्छ 
द्राण्यत्पत्त 
भोगे रोम सगे कुले च्युति भय वित्त नृपालाहुय। 
सोने देन्य भय॑ बले रिपु भये रूप जरायाभय॥ 
शास्त्र वाद भय गुण खल भय काये छृतांदारुर्य । 
हज _+ भी अल ९ अर 
सव वस्तु भयान्वितंशुविनृ्णां पेराग्यमेवा सयस्‌ ॥ 
स० बे० शू० 
अर्थाच-विषय-भोग म॑ रोग का भय है; कुल में दोप 
लगने का भय है; धन में राजा का भय है; छुप रहने से दीनता 
का भय है; वल में शत्रुओं का भय है; सुन्द्रता में छुढ़ाप का 
भय है; शास्त्र में चाद-विवाद का भय है; शुर्णा में छुशे का 
भय है; ओर श्र में मौत का भय दै। इस प्रकार सेलार 
की सभी बातों भे भय दे, फेवल पैराग्य में किसी प्रकार का 
भय नहीं है । 


न्नर 5 पं 
मं छा हिल 
हर कर : 


कक दिन खुबाहुकुमार, तला का तप धारण करके 
ईपाउनलस, राजि के समय पोषधशाला में आत्म-चिन्तन 
कर रहा था। उसने संसार के प्रत्येक पदाथ की स्थिरता 


(१०७ ) 


ध्राग्यीतापे 


अश्यरता पर विंचार किया | अन्त मे चंद्र इसी निश्चय पर 
पहुँचा, कि संसार फे सब पदार्थ निस्तार हें ; इनमें से अन्त 
समय साथ देने वाला एक भी नहीं दे | यद्द छुन्दर शरीर भी 
साथ देने चाला नहीं है, तो और कोई कया साथ देगा | साथ 
देने चाला तो फंचल धर्म ही दे | आत्मा, अनन्तकाल से इस 
संसार मे भटक रहा हें--इन सांसारिक पदार्थोा पर मोहित 
हो रद्दा हं-परन्तु इन सांसारिक्त पदार्थों से आत्मा का जरा 
भी उपकार नदी छुआ; दर, दावि अचश्य हुई। इन पदार्थों 
मे उलमे रदने ओर पाप करत रद्दने के कारण, यह आत्मा 
बार-बार ऐसे शरीर मे ज़न्मता-मरता रहा, कि जो अपूर्णा 
थे ओर जिनसे धर्म का पूरी तरद्द पालन नदी दो सकता था। 


[4] हब 


सलुष्य-शरीर पूण्णागी हे । ऐसा पूर्णोगी और कोई शरीर 
नहीं दें। दुसेर शरीर मे यदि बालन की शक्ति है, तो देखने की 
नहीं हैं; देखने की है, तो सुनने की नहीं है; सुनने की है, ता 
सबने की नहीं है और रूघने फी शक्ति भी है, तो अच्छे-बुरे की 
पद्दिचान नदी हे | द्वाथ ह ते। पेर नहीं, पर ६ तो कान नहीं; 
कान हे ते। नाफ नहीं; और ये सब कुछ हैँ, तो मनुष्य की सी 
बुद्धि नहीं द्े। मतलब यह, कि मनुष्य शरीर सी विशेषताएँ 
दूसरे किसी शरीर रद दे । इसीलिये मनुष्य-शरीर 
पूर्णागी कददलाता दे। 


बाहुकुमार विचारता दे, कि इल भव में यह पूर्णोंगी 
मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ दे | इस शरसर के प्राप्त दोने पर भरी 


(१०४ ) 


सुवाहुतुमार 


यदि में जन्म-मरण के दुःख से हटने का उपाय न करूंगा, ता 
फिर कब करूंगा ! इसका होना तभी साथक दे, जब इसके 
द्वारा ऐसा घमें लाभ करूँ, कि इस आत्मा को फेर ससार में 
जन्मना-मरना न पड़े | लेकिन यह तभी सभव दे, जब आर- 
स्मपरिश्रद्द को परी तरह व्यागकर सुनि-द्ृत्ति धारण करूं; 
यानी झुति हो जाऊ। 


आज, में जिन सांसारिक छु्खों को अपना जानकर उन- 
में लिपट रहा हैँ, चास्तव म वे मेरे मित्र नद्दी, किन्तु शत्रु छू । 
वे मुझको लाभ पहुँचाने चांज्ष नहीं, किन्तु धानि पहुँचाने 
वाल हैँ । अनन्चकाल से में इनको अपना सम्रककर धोखा खा 
रहा हैँ । व इस वात को रूमकऋर भी इन्दीं से लिपंटे 
रददना, वृद्धिमानी नहीं है। ये सांसारिक पदाथ--जिन्द में 
अपना खममझ रहा हं--एक दिन निश्चय दही छूट जावेंगे | में 
चादे इनके चाहता द्वी रहूँ, परन्तु ये तो मुझे छोड़ ही देंगे । 
जिल समय ये मुझे छोड़गे, तव सुझे दुःख होगा; इसलिये 
मे दी इनको क्‍यों न त्याग हू | अनिच्छा-पृव क छूटन का दुःख 
क्या सहू | इच्छा-पूवक ही क्या न छोड दूं । जब मे स्वयं दी 
इनकी छोड़ दूंगा, तो मु के ढुःख भी न हो गा ओर मेरा ऋटयाणय 


भी दोगा | इसलिय यही उत्तम है, कि मे इन खथ को त्याग 
कर दीक्षा ले कूँ। कह हैः-- 


अवश्य यातारश्चिरतरप्ठुखित्वापि विषया |. 
दियोगे को भेदस्त्यज्ति न जनों यत्सवयमहुच ॥ 


६१०६ ) 


पैराग्येप्तत्ति 


व्रजन्तः स्वातन्त्रयादतुल परितापाय मनसः | 
स्वय॑ त्यवत्वाह्मते शम सुर मनन्‍्तं विद्धति ॥ 
भत्तृ० च० श० 
अर्थात्‌-बहुत फाल से श्रहयण किये हुए विपयों फो 
स्यागने में मनुष्य स्वयं चाद्दे समर्थ न हो, लक्किन ये विपय 
छूट फर अचश्य ही जावेंगे। परन्तु इन दोने प्रकार के वियोग 
में क्या श्न्तर दे ? यद्दी कि यदि विययोंने श्पनी स्वतन्त्रता 
सदछोाडा ता जल वघिपयोने छोड़ा हे उल-महान ठुःख होगा ओर 
यदि वियपों को स्वयं ही त्याग दिया, तो-विपयों फो त्यागने 
चाला-अनन्त शान्ति तथा छुख का अनुभव करेगा। 


इस प्रकार विचारते-विचारते लुबाहफुमार को भगवान 
महावीर के कट्याणमय स्वरूप का ध्यान हुआ । वह विचारने 
लगा, कि थे खान धन्य है, जहाँ भगवान मद्दाघीर भ्रमण कर 
रदे दै। घे लोग भी घन्य ह, जे। घए संसार छोड़ कर-आत्म- 
फल्याण फे लिये-भगवान मद्दावीर के पाल झुर्डित हुए ६ । 
थे लोग भी धन्य हे, जो भगवान मद्दाधीर से धर्मापदेश खुन- 
कर श्रावक्-बत घारण करते होंगे। श्रोर वे लोग भी घन्य' 
हैं, जो फम से कम भगवान भद्दावीर की अखतवाणा का 
उपदेश श्रवण करते दोंगे। क्या मालुम, अब मेरे फो 
भगवान के दर्शन कब €ो | अब यदि भगवान इस नगर में 
पघारे, तो में भी उनके सर्माप मुण्डित दोकर दीक्षा 
भारण करूँगा। 
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मुषाहुकुमार 


भक्त को जब अपने इप का स्मरण दोता हे, तब चद-इफए 
की सवा से वंचित रघने के फारण अपने शापको दु्ागो 
मानता दे और उन सब को सद़भागी मानद्गा हें, जिन्हे 
उनकी सेचा का झुयोग प्राप्त हे । इतना ही नद्ीं, वहिक उस 
क्षत्न को भी धन्य मानता दे, ज्षिसम दृष्ट हाता दे। इसके 
अनुसार सुवाहुकुमार ने भी उन स्थानों को-जदों भ्रगवान 
भहावीर विचरण करते हागे-घन्य कट्दा दे आर उन लोगो 
को भी धन्य फह्दा है, जिन्‍्दे भगवान की सचा का खुयोग 
प्राप्त दे । 


इ॒प्ट से सम्बन्ध रखने वाल-छेच, मनप्य शादि-की प्रशता 
फरनी,इए की प्रशंसा दै। क्योकि परशेत्तक इन साब थी प्रशंसा 
इप्ट के कारण से दी कर रहा दे | यदि इए से उनका 
सम्बन्ध न द्वोता, तो प्रशंसा का कोई कारण न था | इसलिये 
खुवाहुकुमार ने इन सब को धन्य कह कर भगवान मद्यावीर 
की प्शेला की है। मद्दापुरुषं। की प्रशला करने के लिये, उनसे 
सम्बन्ध रखने वाले द्रव्य, क्षेत्र ओर काल की भी प्रशंसा की 
जाती है। जैसे आज भी कद्ा जाता है, कि वह समय 
धन्य दे, जब भगवान मद्दावीर हुए थे; चद स्थान धन्य है. 
जद! भगवान मद्दावीर का जन्म हुआ था, या भगवान महावीर 
के चरण पड़े थे; थे लोग भी घन्य हैं, जिन्दे भगवान महावीर 
की खबा का सुयोग प्राप्त हुआ था। आज जो कुछ कद्दा ज्ञाता 
६, चद्द भूतफाल के लिये हे और खुबाहुकुमार जो कुछ कद 
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वराग्येप्तत्ति 
रहा दे, वह वर्चमान के लिये दे । मतलब यद, कि सब को 
चन्‍्य कहने से ख़बाहकुमार का अ्रभ्िम्राय भगवान महावीर 
की प्रशंसा करना और उन्हे धन्य कद्दना दे। क्षेत्री के कारण 
से दी त्र को धन्य कद्दा जाता है, अन्यथा नद्दी । इसलिये 
चद्द प्रशंसा क्षेत्र की नहीं, किन्तु क्षेत्री की दे । 


ख़वाहुझुधार ने, भगवान मद्दावीर के दस्तिशिखर 
नगर भे पधारने पर दीक्षा लेने का विचार किया, 
इस पर से प्रश्न दछोता है, कि खझुवाहकुमार, भगवान 
मद्दाचीर के पास ही फ्या ने चला गया ? या एक प्राथना-पच 
दी क्यों न भेज दिया, कि आप पथधारिये, भ॑ दीक्षा लूँगा? 


इस प्रश्न का समाधान इस प्रफार है, कि एक तो 
खबाहकमार यद्द देखना चाद्वता हे, कि में दीक्षा फे योग्य 
हू या नहद्दी | क्‍्याकि भगवान सवश्च दे | अतः यदि थे मेरी 
इच्छा पर पधार गये, तो मे समझ छूँगा, कि में दीक्षा के 
योग्य हैँ । यदि में दीक्षा के योग्य न होऊँगा, तो भगवान न 
पधारेंगे। दूसरे, खुवाहुकुमार यदि दस्तिशिखर नगर भ दीक्षा 
लेगा, तो उसके दीक्षित होने स॒ दीक्षा का मद्दत्व बढ़ेगा। 
दस्तिशिखर नगर में, खुवाहुकुमार फो सब जानते हैँ और 
सब की यद्द भी मालूम दे, कि खुबाहुकुमार राजकुमार है। 
राज्य त्यागकर दीक्षा लेने का प्रभाव, छोगों पर भी बिना 
पंड़े.नद्दी रद्द सकता । दीका तो वद्द भगवान महावीर के पास 
ज्ञाकर भी ले सकता था, परन्तु चद्दां जाकर दीक्षा लेने से 
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सुवाहुकुपार 


दीक्षा का उतना मद्दत्व न वढ़ता-जितना महत्व दृस्तिशिखर 
नगर में दीक्षा क्ेने से वढ़ा। क्योंकि दूलरी जगद्ट उसको जानने 
चाल नहीं हैं। दूसरी जगद् इसक्ला परिचय देने की आवश्य- 
कता दोती, परन्तु दइस्तिशिखर नगर में-इसे सब जानते है 
इसंसे-इसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। 


रही बात परार्थनापत्र भेजने की । लेकिन सुबाहुकुमार को 
यद्द मालूम है, कि सगवान सव्वज्ञ दूँ । स्ज्ञ ले आत्मा द्वारा 
ही प्राथना करना उचित है, कागज या सन्देश द्वारा परार्थनः 
भेजना उनकी सर्वेक्षता का अपमान करना है । कागज या 
सन्देश द्वारा भार्थता भेजने की आवश्यकता छु्मस्थ के दी 
पास है; स्वेज्ष के पास इस प्रकार से प्राथना मेजने की 
आवश्यकता नहीं है । इन्द्दी कारणों से, रुवाहुकुमार 
आप भी भगवान के पास नहीं गया, न प्रार्थनापच 
दी भेजा 


खुवाहुकुमार ने, दूर ओर समीप की वस्तुओं का आत्मा 
के साथ सस्वन्ध विचारकर, अन्त में यद्दी निश्चय किया, 
कि आत्मा का वास्तविक खद्ायक कोई पदार्थ नहीं है, 
केवल घम ही वास्तविक सद्दायक दै । इसलिये इन-' 
खूब की छोड़कर, में धम ही फो पूरी तरद्द अपनाऊँगा 
और अपना तन मन उसकी सेवा में लगा- दूँगा ।“ 
अर्थात--भगवान के यहाँ पधारने पर. दीक्षा -लेकर 
ऊ्ुनि वर्नेंगा। - 
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वैराग्याप्तत्ति 


दोक्षा लेने का अयथे है, अपने शरीर को परोपकार के लिये 
समपंण कर देना । 


परोपकाराय स्ां विभृतयः । 


अथांत्‌- -सज्जनों की सम्पाति परोपकार के लिये ई 
द्ोती दे | 

यहाँ प्रश्न दोता है, कि दीक्ता लेकर मुनि बनने चाले 
लोग कया परोपकार फरत दे ? चे न तो फिली फो घन देते 
हैं, न भोजन देते ओर न कोई दूसरी दी सद्दायता फरते ६॥ 
देखी दशा में, दीज्ा लेने चाल अपने तन-मन फो परेपकार 
के लिये समपण कर देते दे, यद्द फैस कद्दाजा 
सकता दि ? 

परोपकार दो अणियों में विभक्ूत किया जा सकता दे। 
पक अस्थायी और दूसरा स्थायी । अथात्‌ पक तो थोड़ी 
देर के लिय फिसी की फोई सद्दायता फरनी और एक खदा 
के लिये सहायता करनी | घन भोजन आदि देकर जो 
परापकार किया जाता हैं, वह स्थायी नद्वीं, किन्तु थोड़ी 
देर के लिये--अधिक से अधिक उसके जीवन भर के लिये--- 
द्ोता है । मद्दात्मा लोग, ऐसा अस्थायी उपकार नहीं करते 
किन्त चंद्ध उपकार करते ४, जिससे इस लोक में भी लाभ 
दोता दे ओर परतोक में भी । त्माओं द्वारा 
किया गया उपकार किसी को वस्तु देने के उपक्तार के समान 


(१११) 


न्म्मा 


सुबाहुकुमार 


नदीं द्ोता, किन्तु वस्तु-निर्माण क्री विधि ' बंता 
देने के समान होता है। वस्तु देकर किये गये उपकार का 
लाभ तभी तक है, ऊब त्तक कि उस वस्तु का नाश नहीं 
होता है, लेकिन वस्तु-निर्माण की विधि वताकर किया 
गया उपकार जीवन भर के लिये लाभदाता है | यद्यपि धिधि 
बताने में पदार्थ तो काई नहीं दिया गया, फिर भी पदार्थ 
देने के उपकार से, पदार्थ-निर्माण की विधि बताने का 
उपकार छहीं वहुत ज्यादा हे | पदार्थ देने ओर पदा थ-निर्माण 


की विधि चतानेके उपकार में कितना अन्तर है, यद्द 
वताने के लिये एक इशांत दिया जाता है। 


एक मनुष्य ने, एक (लद्ध की सवा करके उस पसच्न किया। 
सिद्ध ने प्रसन्न होकर उस मनुष्य ले कहा, कि मेरे पा 
ऋुभकलश भी है. और कुंमकृलश बनाने की विधि भी 
जानता हूं | कुंभकृलश मे यद्द गण हे, कि क्रिसी सी व॑ 
की इच्छा करने पर वह वस्तु उस कंभकलश से उसी समय 
भाघ हो जावेगी ओर कुंभक्लश वनाने की विधि जानने पर 
जब चाददी तभी फुंभकलश बन सकता दे । यदि तुम्र चाहो, 
तो मेरे से कुंभकलश ले सकते हो और यदि चादो, तो 
कुंभकलश निर्माण की विधि सीख सकते हो। 


/ 4] 
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जिद की वात खुनकर खिद्ध के सवक ने विचार किया, 
कि पत्क्ष लाभ को छाड़कर अप्रत्यक्ष लाभ के पीछे दौड़न 
सूखता दे। फुंभकलश ले तो में अभी ही लाभ उठा सकता हूँ 


(११२ ) 


वैराग्योप्तारि 


परन्तु फुंभकलश बनाने की विधि सीखने पर अभी लाभ नहीं 
उठा सकता । इसके सिचा क्या दीक है, कि उस विधि से 


[5 


फुंभकलश बन दी जावेंगे | इसीलेय यद्दी उत्तम है, कि में 
सिद्ध के पाल वाला कुंभकलश ले हूँ। 

इस प्रकार विचारकर, उसने सिद से कुम्मकराश ले 
लिया और घसन्न मन घर फो आया। घर आकर उसने अपने 
सब छुटुम्वियों से छट्द दिया, कि अब अपने की न तो कोई 
फाम करने की दी आवश्यकता दे, न चिन्ता करने फी दी। 
इस कुम्मकलश से जो वस्तु चादंगे, यह चद्दी वस्तु देगा। 
इसलिये अब कोई काम मत करो ओर जो कुछ चाहिए, चद्ध 
इस कुम्मफलश से मौगकर आनन्द उड़ाओं। 

कुटुम्ब के सभी लोग, फुम्मफलश के आश्रित होगये। 
उन्दींने, सती-वाड़ी, पीलना-कुद्नना चारिज्य-ब्यापार आदि 
सब कुछ छोड़ दिया! सभी लोग अकर्मरय बनकर उल 
कुम्मकलश से मौग-माँग खाने लगे और इस प्रकार फे जीवन 
को आनन्द का जीवन भानने लगे। कुम्मकलश से वे जो कुछ 
चादते, कुम्मकलश उन्द्त चद्दी चस्तु देता । 

एक दिन सब ने उस कुंभकलश से अ्रच्छी से झच्छी मदिरा 
माँगी | कुम्मफलश से मिली हुई मदिरा को सब लोगों ने खूब 
पिया और उसके नशे मे मसुद वचन गये | फिर उस कुंभकलश 
को एक आदमी के (लिए पर रखकर सब लोग चदाचने लंगे। 
शराब में मस्त दाने के कारण उस समय उन लोगों को 


(११३) 


सुबाहुकुपर 


पैलोक्य की भी पर्वाद्द नहीं थी, तो फुम्मकलश की प्वीद दे 
क्यों करने लगे थे ! कुम्मफलश को सिर पर रखकर उपक्ञा- 
पूवेक नाचने ओर आपस में धोौल-धप्पे ऋरने से, फुम्मफलश 
सिर पर से गिरकर फ़रट गया। छुम्भकलश के फ़टते दा उन 
लोगें। का नशा भी उतर गया। जिस कुम्मकलश की कृपा से 
अब तक काय चल रहा था, वद्द तो नष्ट दोगया जोर जिन 
उपायों से कुम्मफलश मिलने के पद्ल जीवन-निर्धाद्द द्वाता 
था, उन्‍हें वे लोग भूल गये थे तथा उनके लाधन भी नष्ट 
होगये थे, इसलिये वे सब लोग एक खाथ ही कए में पढ़ गये | 


मवल्लव यद्द,कि जो कुम्मकलश फ़ूठ गया है, उसके चनाने 
फी विधि यदि उन खोगों में से किसी को मालूम दोती, ते। उन 
लोगों को कए में न पड़ना पड़ता। इसलिये पदार्थ देकर सुस्र 
देने फी अपेक्ता, खुख प्राप्ति का उपाय बताना बहुत बडा उपकार 
दे। साधु लोग यही उपकार करते दू। वे पदार्थ द्वारा सुख 
दुकर अकमरय नह बनाते, किन्तु घर खुनाक्षर खुख -प्राप्त 
का उपाय दी बता देते ६; जिसमे फिर डुःख दो ही नहीं। वे 
लोग आध्यात्मिक विदा खिजाते हं । सब ऋषि इस विद्या को 


जाननवालत का दाल दे। यद्द विद्या जाननेदाले को किसी भी 
प्रकार की कमी नहीं रहती । 


यचपि पद्ाथ देकर सुख, देने का उपक्तार करने की अपेत्ता 
' पदाथनचभराणकावाचधे वताने का उपहार कद्द! आध कर छै$ परन्तु 
इसका यद अथ नहीं है, कि अधिक फे अभाष में स्यून दिया 


(१२४ ) 


पैराग्योप्तत्ति 


दी न जावे। जिस के पाप्त जो है, वह वही दे सकता है। 
साधुओं के पास छुख देनेवाले पदार्थ नहीं दे, लेकिन रुख- 
प्राप्ति का उपाय वे जानते दे । इसलिये दस को भी वे वही 
देते दे । ओर ग्रहस्थ के पास खुख देनेवाले पदार्थ हं-"खुख- 

श्याप्ति का उपाय वे स्वयं भी नहीं जानते-ईलालेये गदस्थ 
अपने पास जो कुछ दे, चद्दी देता दे । 


22028 
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१३ 
भगवान का उपदेश । 

#ल्डध्ठः 

धर] सु ऐै चाहुकुमार ने निश्चय किया, कि में भगवान फे दृस्ति 
/ कक) शिखर नगर में पधारने पर दीच्षा लेकर अपना 
शरीर परोपकार भें समपेण फरूँगा। भगवान सर्वेक्ष थे, इस- 
लिय उन्हें सुबाहुकुमार के इस निश्चय को जानने में देर न॑ 
लगी। खुबाहुकुमार के निश्चय फो जानकर वे दृस्तिशिखर 
नगर की ओर पचारे। 


भगवान यद्यपि पधार तो रहे हैं. खुवाहुकुमार के आत्मा 
की प्राथना पर, परस्तु उन्हे किली से पक्तपात नहीं है| चीत- 
राग होने के कारण ये तो खभी का फल्याण चाहते है। इसलिये 
आमालुआ्रम विहार फरते हुए और: लोगों फो दशन देकर 
तथा धमापदेश देकर कृताथ करते हुए, वे दृस्तिशिखर नगर 
के उसी पुष्पकरएड उपयन से पधारे। 


सारे नगर मे भगवान फे पधारने की खबर पेजली की 
तरद्द फेल गई। सब लोग भगवान के दशन करने, उन्हे चनन्‍्द- 
ना नमस्कार करने और भगवान के सुख-कमल से निकले 
हुए भ्रवणास्त उपदेश को श्रवण करने के लिये, पुष्पकरएड 


(११६) 


भगवान का उपदेश 


उद्यान की ओर चले | खुवाहुकुमार को भी भगवान के पधा- 
रने की शुभ-सचना मिली | चद्द भी पद्दल की दी त्तरद्द भगवान 
की सेवा में उपस्थित हुआ । सब लोगों के चन्दना नमस्कार कर 
चुकन पर ओर यथा स्थान बेंठ जाने पर, भगवान लब को 
धर्मापदेश खुनाने लगे | वे फरमाने रूगेः -- 


ऐ संसार के प्राणियों | अपने भूत और भविष्य का 
विचार करे | एक दिन वद था, जय कि तुम निगोद भें पड़े 
थे। उस समय तुम्द फ्या फया कष्ट भोगने पड़े, यद्द तुम्हे 
आज मालूम नहीं दे। किसी पुएय के उदय दोने से, छुम उस 

नेगोद से निकलकर ऋमशः एफेन्द्रि, ढेन्द्रिय, परेन्द्रिय, और 
चोन्द्रिय शरीर में आये । पद्थात्‌ तुम्दारी पुन्चानी और चढ़ी, 
जिससे तुम्दद पंचेन्द्रिय और उसमें भी यद्द उत्तम मलुप्य- 
शरीर धाप्त हुआ | महुष्य-शरीर प्राप्त होने से पूवे तुम्दे किन- 
किन कष्ठटों को सदना पड़ा हे, इसके लिये तुम घनस्पाति, 
पतंगादि फौड़े-मकोड़े और पशुओं को देखो। उन्हें! देखकर 
ओऔर उनके कष्टो का पता लगाकर अपने भूत का निश्चय 
करो, कि दमने इन फछ्ठों फो न मालूम फितनी बार सद्दा है । 
तुम लोग यदि उतनी दूर की बात न देखना चाद्दो, तो इस 
मनप्य-शरीर पर से द्वी अपने कप्ठी का पता लगाओ। इस 
मनप्य-शरीर में जन्म घारण फरने के पूर्च-माता के गर्भ मे 
हम लोगों ने किवना कष्ट सद्दा दे | नो मास तक-एक संकुचित 
स्थान म-उदूटे टेंगे रददनों, मल सजादि में लिपंटे रदना, फ्या 


(११७) 


सुवाहुकुमार 


कम कष्ठ दे ? इन कण के निरन्तर भोगते-भोगते ठुम्द यहद्द 
भनष्य-शर्यर घाप्त इुआ है। यह शरीर क्यों भाप्त इुआः हे? 
इस शरीर के प्राप्त होने स क्या लाभ हे १ क्या इस शरोर को 
भी तुम लोग उसी प्रकार गाना चादइते हो, जिस तरह कि 
अन्य शरीरों को गमाया दें ? मनुष्य शरीर फे खिचा 


इस्तर शुरार में ता छुम से सूतत-भावष्य रे चदारन की 
खाक नहा था, इसांत्य उन शरारा का उस तरह व्यतात कर 


देने पर तुम्दे कोई सूख नहीं कह सकता, परन्तु इस मलुप्य-, 


शरीर को-जिसमें कि भूत-भविष्य के विचारने की शक्ति 
है.-उसी तरह व्यर्तात कर देना, क्या मूर्खता न होगी ? क्‍या 
यह शरीर भी उन्हीं कार्यों के लिये . मिला है, जिन कायों को 
अन्य शर्यरों में रहकर भी किया जाता है ? ठम जिन भोगों में 
खुख मानकर निश्चिन्त बेठे हो, वे भोग ही तुक्दारे शन्रु हू 
इन भोगो से ही तुम्हारा पतन होगा। यद्द भनुप्य- शरीर इन 
भोगों को भोगने के (लिये नहीं है । ये भोग तो पशु-शररीर में 


थी भांग जा खकद 6, इसांसय इनका भोगना ही मनप्यता: 


फा चन्द्द नहा छ मनुष्यन्शरोर तुम्दे तप के लिये मिला 
ह। इस मनुष्य शरार का पाकर तप द्वारा आत्म-च्दत्याण 


फरो ओर ऐसा छुख भापत करो, जिसके पीछे डुःख न हो।. 


यदि यह मनुष्य-शरीर भी तुमने उसी प्रकार ध्यतीतं कर 
द्या-नजस मकार के अन्य शरीर को व्यर्तात किया है, तो 


तुम्दारे लिये थे दी कष्ट तय्यार हैं, जिन्हें तुम भूतकाल में. 


भाग चुके हो। इसलिये ऐसा कार्य करो, जिसमें थे ड्ःख 
फिर न भोगने पड़े । | 


(११८) 
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भगवान का उपदेश 


ओोतागणु ! मेरा ओर तुम्दारा आत्मा समान-रूपी डे । 
जा में हैँ, चही ठम हो। अच्तर केचल इतना दी हे, फि मेरा 
आत्मा अश्वांन-आवरण से ढका हुआ नहीं है ओर तुम्दारा 
आत्मा ढका हुआ दे। जिन कष्ठा का मेने दिग्दशन कराया 
है, घ कं में भी सोग चुका हैँ ओर अपने सतकाल के अनुभव 
पर से ही में सतत इस उद्योग में रूगा हूँ, कि अब सुमे 
थे कष्ट नभोगने पड़े । मं तुम लोगा से भी यद्दी फद्दता हैँ, कि 
भूतकाल में भोगे हुए फर्टों का स्मरण फरके अपना भविष्य 
देखो और ऐसे कार्य करा, कि जिनसे भविष्य में पुनः 
थे कण्ट न भोगने पढ़े । 

तुम्दारा आत्मा भावेष्य के कण से तभी मुक्त दो सकता 
है, जब यद्द मोक्त भाप्त कर ले। जब तक मोज्ष पाप्त नद्दी करता 
है--जब तक इसके पीछे जन्मना-मरना लगा दै-तव तक इसे 
वे कष्ट भागने द्वी पड़ेंगे, जिन्दे कि यद्द भोग चुका दे । इसलिये 
उन उपायों को काम भे खाओो, जिनके काम भें राने पर 
आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकता दे । 


कामानां हृदय वास संसार इति कौोचितः | 
हक. 


तेपां सवोत्मना नाशो सोक्ष उक्तो सनीपिभि) | 


अथीत्‌-हृद्य में जो कामनाओं-फा निवास दे, उसी को 
9०% ३ 


सार कद्दते ६ और उनके सब तरद्द से नाश दो जाने फो ही 
माग कद्दते है |, 


/ 


स्त 
मो 


(६ ११६) 


घुबाहुकुपार 


किसी प्रकार की लालसा फा न होना दी मोक्ष का मार्ग 

है । जब तक लालसाएँ वनी हुई द-टदय से निकली नहीं ईं, 
तब तफ मोद्ध की इच्छा करना, पचन फो मुट्ठी मे रोकने का 
चश्ता करना दे | इसलिये लाललसाओं का त्याग करों। लाल- 
साओं को त्यागने के लिंय सब से पद्ल दिसा का त्याग करना 
होता दे । बिना दिसा का त्याग किये, लालसाएँ नहीं मिट 
सफती। द्विंसा का त्याग करने के लिये, झूठ को छोड़ना 
पड़ता दे जददों भूठ है, वो हिंसा दे और जदों दविसा हैं, 
घहाँ लालसा है। बिना भूठ छोड़े, हिंसा नहीं छूट लकती 
थार चिना हिला छोड़े लालसा नह्ां |मेंट सकता। मूठ का 
त्याग करने के लिये. चोरी का त्याग करना आवश्यक द। 
बिना चोरी त्यागे, भूठ नदीं छूट सकता ओर जहा भूंठ दे, 
हो द्विसा भी है तथा लालसा भी दहै। चोरी को त्यागने के 
लिये, प्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक दे । दिना अझचर्य 
पालन कफैये-पिना इन्द्रिय| फो चश में फियें-न तो चोरी छूट 
सकती है, न भ्ूठ या द्विसा ही । त्रह्मचर्य पालन करने के लिये 
परिश्रद्द का त्याय करना पड़ता दे। जहां परिग्रह है, वहीं 
अग्रहमचर्य, चोरी, झूठ और हिंसा भी है। वाप फरानेवाला, 
परिश्रद्द ही दे । आत्मा को संखार में भटकाने का मूल फारण 
परिय्रद्द दी दे | इसलिये परित्रह्द को दोड़ो। संसार फी जिस 
वस्तु से आत्मा फो ममत्व है, आत्मा के लिय वही परियग्रद्द है। 
इसलिये खलार की पत्यक वस्तु से ममत्व त्याग दो। इस प्रकार 
मोक्ष भाप्त फरने के लिये सच से पद्ले परिश्रद्द का, फिर 


(१६० ) 


भगवान दा उपदेश 


श्रत्नह्मच॑य, चोरी, कूठ और हिंसा का क्रमशः त्याग करना 
दोता है। जो आत्मा इसका जितने अश में त्याग करेगा, उलकी 
लालसाएँ उदनी दी कम दोगी और लालसाएँ जितनी कम 
होंगी, मोक्ष के चद्द उतना दी समीप होगा। इनके पूर्गरूप से 
त्यागने चाला मोक्ष के विलकुल ही खमीप दोगा और कभी न 
कभी वह मोच पाप कर लेगा। इसलिये अस्थायी तथा अचासरुत- 
बिक द्वानि, लाभ, सुख और दुःख का विचार छोड़कर, अपने 
उस दानि, लाभ, और दुख का विचार करो, जो वास्तविक 
तथा स्थायी हैं। मोक्ष को प्राप्त कर लेने पर, ध्ात्मा क लिये 
डुख का अस्तित्व दी उठ जाता है, अतः मोक्ष-प्राप्ति का 
उपाय करो, जिसमे आत्मा का कल्याण दो । 


सगवान के मम-स्पर्शी डपदेश को खुनकर, श्रोता-समाजञ 
आह्वादित दो उठा | चारों ओर से, घन्य-घन्य और जय-जय 
की ध्वनि खुनाई देने छकगी। भगवान के उपदेश का प्रभाव 
सब पर उच्चम पड़ा । भगवान फे उपदेश का विचारपूर्बक 
मनन करने आर उसके अनु लार कार्य करनेबालों में स, एक 
खुवाहुकुमआर का इतिद्दाख दमोर सामने मोजूद दे । इस 
उपदेश ने, खुबाहुकुमार के हृदय के उस रात वाले विचार 
को और पुष्ठ कर दिया | अब उसने आत्म-कल्याण का. दृढ़ 
सेकट्प किया | हे 


डपदेश-कांर्य समाप्त हो जाने पर, खब लोग भगवान को 
चन्दूना नमस्कार कर-करनके अपने-अपने घर चले गये, लेकिन 
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शुवाहुकमार 


खुवाहुकुमार वह्दी ठद॒रा रद । खव के वले ज्ञानि के पश्चात्‌ 
उसने भगवान की वनन्‍्द्ता-वमस्कार कया) 


यद्यपि भगवान इस वार दइस्विशिखण नगर. को आर, 
झुवाह॒कुमार के आत्मा की पाथवा पर द्वी पधारे हैं, [फर भा 
भगवान ने उससे यह नहीं कहा, कि मे तुम्दारे उस रात वाले 
विचार की जानऋर आय! हैं। यद्द भगवान को गभारता का 
कारय है। भगवान की इस गंभीरता को देखकर खवाहु- 
कुमार को वहुत आनन्द हुआ । 


वन्‍्दना-नमस्कार करके, खुवाहुकुमार नम्नता खाद्दित 
भगवान से प्राथना करने लगा-प्रभो | आपकी गंभोरदा ऑप्र 
भक्-बत्खलता को घन्य है। आपके गाम्भीय और वात्सल्य पूर्ण 
हृदय की थाह मिलनी सर्वेथा असम्भव दे। मेरा हृदय कद्दता 
है, कि आप मेरे हृदय के भावों को जावकर दी पधारे दे, 
फिर भी आपने सुझसे कुछ नहीं कद्दा । आपते अपने पधारने 
का कारण सुझे नहीं चताया, न ऐसा फरके झुक पर किसी 
प्रकार का द्वाव द्वी डाज्ा। आपका कुछ न कहना ते गरस्‍्भी- 
रता का परिचायक दे, परन्तु यदि में भी चुप रद्द जाऊँगा, 
आपसे अपने हृदय की वात न कह्नगा-तो ऐला करना भेरे 
छल्याणु- मार्ग का वाघक दोगा। इसलिये मे वह बात निव्ंदून 


करना उचित समभतता हैं, जिलके लिये मेरे आत्मा ने आपको 
इधर पधारने की प्रेरणा की है । 


(१२१२ ) 


मगवाब का उपदेश 


.... दे जगतारण। श्रावक के चारद्द मत घारण करने के समय, 
मेने अपने आपकी साधु-मत घारण तथा पालन करने के लिये 
असमर्थ बताया था । चास्तव में उस समय में असमर्थ दी था। 

किन अब में समर्थ होगया हूँ। भेने, अपने निकट और दर 
के सब सम्बन्धों को देखकर, भूत और भविष्य पर भी 
विचार किया द्वे । सेखार में भेरा सच्चा साथी कोई नहीं है, 
जा मुझे कप्ठ के समय सहायता दे। साथ ही, में इस वात 
का भी इच्छुक हैँ, कि जिन कष्टों को में अनन्त वार सद्द चुका 
हूं, उन्हें अय न सहूँ। अब उन कष्टों स में बचना चाद्वता हूं ! 
इसलिये मेरी इच्छा दे, कि में माता-पिता से आशा लेकर, 
आपके पास दीक्षित हो संचम फा पालन कंझे । 


सुबाहुकुमार को इस विनम्न-प्राथना के उत्तर मे, भगवान 
ने फर्मोया- खुबाहुकुमार, जिस शुभ-कार्य के करने में तुम 
श्रपना कल्याण देखते दा, उसके करने मे विलम्ब मत करे । 

भगवान का उत्तर खुनकर ओर उन्द्े वन्‍दना नमरुऋार 


करके, हापत हृदय खुबाहुकुमार अपने घर आया । उस समय 
उल्रके मन से अपू्ंे आनन्द था । 


6) 
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> के इनननट व प्र हे 

आज्ञा आदत 
रम्याश्चन्द्रमरीचयस्तृणवती रम्यावनान्तस्थली । 
रस्यः साध्ठ सम्रागमः शम सुख काव्येपु रम्था। कथा; । 
फोपोत्पादित वाष्पविन्दर तरल रम्य प्रियाया। झुर्ख । 
संवरम्यमनित्यताुपगते चित्ते ने किचित्युनः ॥ 

स० बं० शा० 


अर्थाच-चन्द्रमा की किरण, उद्यान का दरी-इरी घास- 
बाला स्थान, सज्ञनों का समागम, >ंटगार-रस की कविताएँ. 
ओर ऋधाशअओं से चंचल प्यारी का सुख; ये पहिले तो मन 
फो मोहित करते थे, परन्तु जब स संसार की अनित्यता 
समझ में आईं, तब से ये सब अच्छे नहीं लगते । 
(4४5 4228, 
। जि | स उत्लाह के साथ झुवाहुऋमार भगवान के पास 
७ से आया था, उसी उत्साह म॑ चद्द अपने मातानपता 
के महल में गया। साता-पिता फो प्नोचित अभिवादन 
करके, खुवाहुकुमार ने उनसे प्राथना की-दे माता-पिता, मेने 
इस संसार के प्रत्मेक्ष पदाथ पर विचार किया, तो मुझे इन 


# १२५७ ) 


आश्ा--प्राष्त 


पदार्थों मे ले ऐसा कोई भी नहीं दिला, जो आत्मा की अन्त 

के सहायता करे झोर उसे दुःख से वचावे | इन पदाथों 
फाजों कुछ सम्बन्ध दे, चद्द केचल इस शरीर तक्क ही। इस 
शरीर के छूटते दी, आत्मा फा सब पदाथों से सम्वन्ध न४ 
हो ज्ञाता है । चलिक जित शरीर से यद्द श्रात्मा अभी रमकर 
बैठा है, बह शरीर सी इस आत्मा का:क्षय देने बाला नहीं 
है। भेरे आत्माने, शानन्‍त चार संकेदि के कष्ट भोगे हैं । 
यदि इस मतुप्य शरीर ६। पाकर भी, आत्मा उन करप्टों से 
बचने का उपाय न फरे, तो इसकी यद्ध बड़ी दी मूजता 
दोगी। यथपि शाप लोगों का झुक पर घहुस उपझार दे 
ओर पेम भी है; आप लोग मेरे घिचःश फो छुनकर प्रारस्म 
भें दु/खित दो, ऐसा सम्भव दे; लेकिन आप झनिय ८, अ्रतः 
मेरी धार्थना छुनकर डुलित नहों, फिन्तु प्रसन्न दे । भैने 
आपने मन में यद सेकटप किया है, कि इन सांसारिक पदार्थों 
से सम्बन्ध तोड़ऋर, भगवान मद्दावीर के पास दीक्षाले 
आत्म-कट्याण करूं। दया करके आप दीत्ञा तेने की स्वीकृति 
प्रदान कीजिये | 


सेतान पर माता>पिता का असीम उपकार दहै। फ्रीत* 
दास तो अपने कया से रुपया देकर सुक्त भी दो सकता है, 
परन्तु सन्तान-अपने माता“पिता द्वारा किये गये. उपक्तार 
से-किसी समय भी 3ऋण नहीं दो सकती | इसीलिये दीक्षा 
ऐसे शुभ-फार्य में सी, सन्‍्तान, माता-पिता की आज्षा के 
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सुवाहुकुमार 


बिना पवृस नहीं हो सकती | दीक्षा देने चालों फे लिये भी 
शास्त्रों में यद्दी आज्ञा है, कि दीक्षा लेने चाल के माता-पिता 
“या उनके झमाव में उसके सरक्षक-फी आशा के बिना फोई 
खाधु या साध्वी किसी पुरुष या ख्री को दीक्षा नहीं दे सकते | 
बिना आज्ञा दीक्षा देनेचाला साधु, सहघर्मा का चोर दे 
आओर इस चोरी का ईकश्चित दे नइ दीक्षा । मतलब यह, के 
सनन्‍्तान पर माता-पिता के उपकार को शाखहरों ने भी 
माना है, इसीलिये दीक्षा घारण करने-या दीत्षा देने-के पहले 
उनकी स्वीकृति की आवश्यकता बताई है। 


कम््डे 


यचपि पद्ले के लोग दीक्षा को उत्कृष्ट-कार्य और संसार 
के विषय-मोग सोगने को निकृए्-का्य समभते थे, परन्तु 
स्वाभाविक सनन्‍्तान-प्रेम, माता-नंपेता के चच्ध ऐसे कठोर 
हृदय को भी नम्न वना देता है। यद्द सेसार का नियम ही है । 
सांसारिक मनुष्य फो सन्‍्तान का वियोग कुछ क्षण के लिये 
व्यथित कर देता दहे। भाता-पिता को अपनी लड़की फा 
विवाद करने के पू्े यद्द मालूम रहता है, कि विधाह कर देने 
पर लड़की दमोरे यहाँ से अपनी ससुराल को चली जावेगी । 
इस वात को जानते हुए भी वे अपने द्वाथ से दी लड़की का 
विवाद्द करते है; फिर भी जब लड़की उनके समीप से अपनी 
सखछुराल फो जाने लगती दे, दो वे उसकी दिदाई के समय 
बहुत दुःख फरते है। इसी प्रकार संयम को उत्कृष्ट समझते 
हुए भी, माता-पिता के हृदय को जन्‍्तान-प्रेम दुःखित्त कर 
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श्राज्ञ- प्राप्ति 


देता है । उसमें भी पिता की अपेक्षा माता फो सन्‍्तान-वियोग 
का कष्ट अधिक डुश्खदायी जान पड़ता दे | पिता की अपेक्षा 
माता भें सन्‍्तान-अम अधिक हं। घारिणारानी वीर-पुत्री 
है, चीर--रमणी दे और धीर-माता हे, परन्तु समन्‍्तान-प्रेम ने 
उसे भी व्यधित कर दिया। दीत्ञा ऐसे उत्कप्ू-काय के लिये 
जाते हुए पुत्र फे वियोग की वात, उसे असह्य हो उठी। 
पुत्र की बात खुनकर चह जीवित द्वी मझत-सी 
दो गई । उसके शरीर से पल्लीना छूटने लगा, कएठ रुँध गया, 

सृ बहने सगे थीर रोमांच दो आया । वद्द अपने मुंद्द से 
पुत्र की बात का कुछ भी उत्तर न दे सकी ओर सू(छित दोकर 
पृथ्वी पर गिर पढ़।। सचेतावस्था की अपेक्षा उसे यहद्द 
अचेताबस्था खुखदायिनी प्रतीत छ्ूइ।| इस अवस्था म॑ उसे 
पुत्र-वियोग की बात खछुनने का भय न था, लेकिन चंद्र इस: 
अवस्था भें अधिक समय वकू न रद्द सकी और समयेपयोगी 
द्रब्या फी सहायता से, दासिया ने उसे सचेत किया | 


माता के सचेत टहोजाने पर, खुबाहुकुमार कद्दने लगा 
“माता, श्राप ज्षत्राणी धोकर इस प्रकार व्यथित द्वोती दे £ 
क्षत्राणा, अपने पुत्र फो रण में भजने के (लिये स्वयं सजाया 
फरती दे । यदि में भी युद्ध मं जाता द्वोता, तो आप मुर्क भा 
सजातीं, दर्प करती, तथा अपने को घन्य मानती | फिर इस 
- समय इतना हःसत क्यों करन लगी ? जिस युद्ध फे लिय आप 
मुझे दृरप-पूर्पक सज्षातीं, वह शुद्ध वो लॉकिक-युद्ध दे और मे 
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सुवाहुकंमार 


लोकोत्तर-युद्ध में विजय प्राप्त करने जारदा हैँ | लौकिक युद्ध में 
तो में अनेकों मलुष्य रा--यचपि थे वास्ताविक्त शत्रु बह्दीं दें, 
फिर सी शह्ठ॒ समकफर-माश करता, परन्तु इस लोकोत्तर 
युद्ध में जाकर में उन कममो का नाश फरना चाहता हूँ, जो मेरे 
चासर्तविक शत्रु है ओर जिन्होंने मुझे अवाविकाल ले डुभ्ख दे 
रखा है । लोकिक युद्ध के (किये, शरीर पर हथियार खजाने 
पडुत हैं ओर लोओचर युद्ध फे लिये, शरीर पर झुनि-चेश 
लजाना पड़ता है | लौकिक़ युद्ध की अपेत्ता, इल जोकोसतर 
युद्ध नें एक विशेषता ओर दहैं। वह यह, कि लीक्रिक चुद्ध में 
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युद्ध 

यदि मारे गये, दो घर-बार आत्यीय शादि को अनिच्छा-पूर्वक 

छोड़ने का दुःख होगा, परन्तु लोझोचर यु हू बाद नहीं 
हक 


। लोकोत्तर झुद्ध में जाने के छमय, इन सब को स्वेच्छा- 
पूर्वक् छोड़ दिया जाता है, इसलिये इस झुद्ध में यवि शब्ओं 
का नाश ऋरते करते काम भी आगये, अथीतद्‌ मर स्री गये, 
तव भी किसी प्रकार का दुःख नहीं हो सकता। आप इच 
सब बातों पर विचार करिये ओर प्रसन्न दृदय से मुझे दीज्ा 
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से लिये अनुप्रति प्रदान कीजिय | 


धारेणीरानीा को आंखों से ऑसू बढ रहे थे। चह बहुत 
ह। दुंभंखत थी | छुवाहुकहुमार के उक्त कथन के उचर में दझेंघे- 
फेठ से आँसू बढती हुईं वद्द ऋद्दत्रे लगी-दे बत्स, तुम दृमोरे 
एकमात्र पुत्र हो | तुम हो भी खुपुब, इप्तत्िये हमारी समस्त 
आशाएं तुस्ददं। पर अवलम्बित है । जीवनघन ! ठप्त हम लोगों 
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दाद ३ न्ञाः रप् 


का हे ्ः ६०० “कक हक. ऐप 
धन आनन्द देन चाले हा। हम, तुम्तार वियोग सद्दना तो टूर 


रद्दा, वियाग की बात भी नहीं सुनना चाहते । इम्र लोग चूद्ध 
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६, पमे नुमत अपने वियोग है दुःख मे छलमे को इच्चा मत 
कि, कम 

करो । 


हुम्दारी अवस्था भी भोग के योग्य है, भाग त्यागन के 
शोग्य नहीं है। यदि तुस्दें दीक्षा लनी ही ऐ, ते तुम एर्मार 
मरने क्र बाद चाह दीक्षा ले लना, परन्तु अभो दीज्ञा मत लो । 
हमारे मरने के बाद यदि दं(क्या ले भी जोगे,ता हम भी तुझ 
वियाग के दुःख से बच जवेंगे और तुम भो भुक्क- भागी दो 
जाओगे | इललिये इस समय दीक्धा फ विचारों फो छोड कर, 
पुत्र पीतरादि द्धारा गी दूद्धि करो। ऐसा करने से बम 
भी दुःख न ठोया, धंश भी नाश ने होगा और एफिए तुप-बदि 
दीक्षा भी ले लागे तो--डसका भी खुताद रूप स पालन कर 
सकोंगे। 
राजा अद्वीनशगत्र ने भो, मद्रारानी थारिणी के उक्त कथन 
छा समथन किया। माता-पिता की इन बात के उत्तर मे खुदाहु- 


से 


छुमार छदने लगा-द माता-पिता | आप जोगा ने जिस दां्ट 
से यद सब फुथ कहा दे, उल्त दृष्टि से तो आपका कथन टीफ 
हो ६, परनत भे इसरी दी उष्टि स विचार कर रद्दा हँ। से 


सोचता हैं, कि यह मन॒प्य शरर बड़े पुण्य से मिला ६ | 


हक. किक 


यद्याप यद ामत्रा द पुण्य सफर था इसका स्थात कच्च घड़ू 


के समान दी दे । यद फब तक रद्देगा ओर कब नष्ट दो 
जावेगा, इसका फुछु निश्चय नहीं दे | दो सकता हैं, कि यद्द 
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हुपाए इसार 


शरीर एक छाण में द्वी नए हो ज्ञात | झिस-प्रक्ार पानी के 
घुलदुले, या दूब पर के आधप्तद-ऋणु फो न होते द्वेर नहीं 
लगती, उसी प्रकार इस सुन्दर मनुष्य शरीर को नष्ट होने में 
भी देर नहीं लगती | ऐसी दशा मं, क्रिस घिल्वाल के ऊपर 
आत्म-कल्याय ऋ शुभ-कार्य को इस समय स्थगित रखकर 
फिर पर छोड़ा जाये ! अब आप लेग ऋद्दते ४, झ्लि द्वम धृद्ध 
हैं, अतः हमारे मरने के बाद भुकत-लेगी होकर दौसा लेना। 
परन्तु में पूछता हैँ , झ्लि क्या यद्द निश्चय हे, कि पदले आप 
दी लोग मरेंगे,मे पदले नहीं मरूँगा? क्या माता-पिता के रहते, 
पुत्र फेन मरने का नियम है ? यदि नहीं,तो फिर फ्या ठोक है, 
कि पहले में ही मर जाऊँ, आप लोग पहले न मरें। ऐसी 
दशा भे दीक्षा के कार्य को स्थगित रखना कैसे उचित होगा ! 
आप स्वयं विचाश्वान है, अतः प्रत्यक्ष बात पर विचार करके 
सेलार की अस्थिरता पर ध्यान दीजिये और मुझे दीक्षा 
प्रहण करने की आज्ञा प्रदान कीजिये। 


छवाहुऋमार के इस उत्तर का, अरीनशबरु- और रानी 
घारिणी-फोई ध्रत्युत्तर न दे खक्की । घे दोनों फिर खुबाहुकुमार ले 
कहने लगे-दे बत्स ) यद परस्परा से चला आता हुआ राज्य 
तथा हाथी घोड़े रत्नादि धन-वैभय, तुम्दारे दीक्षा ले लेने प८ 
फेन आापेगा * जिनकः तुमने पाणिप्रहण किया दे, उन्हें पति- 
झुत कान देगा ? वे किन पति कद्देंगी और हम किसे पुत्र 
कहेंगे £ प्रजा अरना भावी-राज़ा किले कद्देगी ? दमारे न रहने 
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आश्ा-प्राप्ति 
पर.वंद श्पना राजा किसको मांनिगी ? इतने मसुप्यों को दुः 
में डालकर, तुम्हारा दीक्षा लेना उच्चित नहीं है, इसालिये 
राज्य-खच्मी का भोग फर ते हुए, कुठुम्प को छुम देते हुए, 
भार प्रजा फी रक्ता करते हुए, आनन्दू-पूचेक राज्य करो, 
दीक्षा मत लो । 
छा एुकुमार फिर कददने लगा-दे माता-पिता ! 
यावन जीवित चित्त छाया लद्मीश्च स्वामिता । 
चश्वलानि पडेतानि ज्ञाता धम रतो भवेत ॥ 

अर्थातू:योवन, जीवन, मन, छाया घन और प्रभुता-ये 

हों सधचल ६-यानी स्थिर दोक्षर नहीं रहत--यद्द समझकर 
धरम मे रत दोना चादििए | 
.. संसार के पदार्थों फी स्थिरता का कोई विश्वास नहीं 
है| इन्द,चोर चुरा सफप्ता मे, शरिन जला सकती है और शत्र 
छीन सकता हं *इली प्रकार इस शरीर का भी जलना, सड़ना, 
गलना, नष्ट धोना आदि स्वभाष द्वे।यह भी निश्चय नहीं 
है, कि प>ले कौन मरे । मरने पर, छुख कौन और किसे देगा? 
आपकी इन बातों पर मेने पहल ही विचार कर लिया है। इन 
याता में काई सार नहीं है ओर न मुझे दीक्षा लेने से रोकना 
ही अ्रयस्कर ६ । में श्राशा फरता ४५, कि आप मेरे आत्म- 
फलन्याण के कार्य में घाघा न देंगे और प्रस्त्ष सन से मुझे 


दीक्षा की शाप प्रदान करेंगे । क्योंकि-- 
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इबाहुकुततार _ 


यावत्स्वस्थमिद॑ कलेबर गृद्द यावच्च दूरे जरा। 
यावच्चेन्द्रिय शक्तिरम्नतिहता यावत्तुयोनायुप३ ॥ 
आत्मश्रेयसि तावदेव बिंदुपा कायेः पयत्नो महा 
न्प्रोद्दीप्त भवन च कूप खनन प्रत्युधमः फीच्शः ॥ 
अथीत्‌ू-जब वक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इन्द्रियों 
फी शक्ति चनी हुई है, आयु शप हैं, तभी तक चुद्धिमान को 
आपने कल्याण की चष्ठा अच्छी तरह से कर रेनी चाहिए । 
इन सब के अभाव में कल्याण की चछ्ा करनी, घर में आग 
लगने के समय छू खोदन का प्रयत्व करने के समान निरथेक है। 
राज़ा अदीनशत्रु ओर रानी घारिणी, खुबाहुकुमार को 
घातें। ले निरुत्तर होते जाते हैं-उन्हें ठीक मानते हूं -लकिन 
सतान-स्नेह दीज्षा की चात की स्वीकार नहीं करता । उसछझी 
'ठे यही मेर्णा है, कि जिल तरह वने, उस तरह पु फा दीद्ा 
क्नेने सर रोका जाबे। इस प्ररणा के वश होकर ही,गाजा अदान- 
शत्रु आर रानी धारिणी-विषय- -भाग की उत्कष्टना दिखाकर 
अपने उपाय में असफल रहने पर भी--संथम की कठिनाई 
चदा कर, खुवाइकुमार को दे क्षान लन के लिये कद्दने लग । वे 
वोले-हे पुत्र, यद्यपि निश्नन्थ-घर्म स्व-भ्रष्ठ है, आत्मा का 
फल्याणफारक है ओर मात्त घाप्त करानेबाला है, लेकिन इसकों 
पालन करना.वहुत कठिन है। तलवार की घार पर चलना है। तम 
राजपुत्र दा। तुसतन अब तक कष्ठों का अनुभव नहीं किया दै। 
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आज्ञा-प्राप्त 


सेयम का पालन करने के लिये तुम्हारा साहस करना,चबैसा ही 
इुस्लाहस हे, संसा दुस्लाइस हाथो के चल समुद्र पार करने 
का होता है। निम्नन्थ-घर्म का पालन, खुख-रहित है। इसके 
पालन में दुःख ही दुःख ह | तुमने अब तक अच्छे-अच्छे 
स्वादिण्ट भाजन किये है, लेकिन संयम घारण करने पर 'भित्ता 
मगनी पड़गी | उस समय शिक्षा का ही आधार होगा। 
यदि भिज्षाम कुछ रूखा-रूखा प्मेल गया, तव तो खा सक्ोगे, 
तो भृखा ही रहना पड़ेगा । साधु लोग 'अपने लिये बनाया 
एशआ. अपने लिये खरीदा हुआ, या अपने नाम पर रखा हुआ. 
आहार भी नहीं लेते दे, न-जिसमें जीव दे पस-कन्द भूल 
ओर फल शआआादि दी लत है । साधु हाने पर, तुम्हें भी इस 
नियम का पालन करना पड़ेगा तुम्द भी भिन्ना मांगनी पढेगी- 
आर।भद्दा के भे।जन पर दी नियाद् फरना होंगा। फ्या ये 
कष्ट कम है ? क्या छुम्दारा यद्द छुकुमार-शरीर, इन कष्टों 
फो सहन फरने याग्य है ! पुत्र | तुम शअब तक सवारी पर ही 
पालत रद्द ही । पदल चलन का तुन्दें कभी काम नहीं पड़ा ददै, 
खेकिन सेयम लंन पर पेदल घल्लना पड़गा और धद्द भी नंगे 
पांच) अब तफ तुम ऋतु ५ अनुसार भदलों में रद्दे हो 
गर्मी के दिनों में टए|ड़क पहुँचाने घाली और सर्दी के दिनों से 
रर्मी पहुंचाने घाली चस्तुओं का सघन फरते रहे हो | शीत 
ओर घाम तुमने कभी नहीं सद्दे है, लेकिन साधु होने पर 
माघ-पाप का जाड़ा ओर ज्येप्ट-७चार का प्राम, तुम्दें इस 
कोमल शरर पर सदन करना पड़ेगा। इस प्रकार-स्पभाष' . 
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प्र 


स॒वाहुकुमार 


के प्रतिकूल आद्वार-विद्वार खे-अनेक रोग तुम्दं घेर लेगे। 
साधुपने में होने वाले डुःखों से, तुम व्यथित दो जाआओगे। 
इसलिये दायरा कहना मानकर, अपने दत्ञा लने के चिचारा 
को वदलो और आनन्द से श॒हस्थी के खुख भोगो। फिर पारे- 
पक्‍च अवस्थ में तुम चादे संयम ले लेना, परन्तु इस समय 
टुश्दारा संयम लेना सव प्रकार से द्वानिग्रद्‌ है । 


राजा अदीनशत्रु ओर रानी घारिणी, जब संयम में दोने- 
वाल करण का भी वर्गन कर चुके, तब खुवाहुकइुमार कहने 
लगा-हे माता-पिता ! आपक्ता साधुपन में दोने वाल कर्ष्ो 
का भय दिखाना वेखा ही है, जैसा कि सभाम में जाने चाले को 
अख-शख के आघात का भय दिखाना होता है। लेकिन जो 
आादमी संत्राम मे जाने के लिये तयार द्ोता है, वद अख- 
शह्य के आधातों के विषय में पदरलल दी विचार कर लता है । 
इसी पकार संयम में हाने वाले कछो का विचार मन भी पहले 
पं कर लिया है | रूयप्र में छाने वाली कठिनाइय, कायरों 
को चाहे ऊष्प्रद मालूम दो, लेकिन सुझ इनका 7क्वाचत भी 
भय नहीं है। लाछुपन में दाने चाल कष्ट, कष्ट नहीं हैं, किन्तु 
साधुपने की तपस्या है | इस तपस्या का करन के लिय हां, 
सांसारिक-छुखों को छोेंड्कर साधुपना लिया जाता है। 
कदाचित, साधुपन में होने वाले कप्टो को आप तपस्या न 
भा मान-कष्ठ दवा मज्नन्ततव भी य कंष्ठ चस ता कदाप नहा 
दो सकते, जस कि मरे आत्मा ने पहल कह वार सोगे दे 
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श्ानत्ता-भाप्ति 


में, न तो इन कष्टो का भय करता हैं, न सॉसारिक छुखों फी 
चाह | कमेंचीर के लिये ये कप्ट भनगएय है इललिय आप इन 


नो. 


यक्तियों का छोड़िये ओर दया करके, मुझे दीक्षा लने की 
अनुमति प्रदान कीलिये । 


(आ 
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रए्ज्य 
67£2/3 
6] सु $ चाहुझुमार अब विपय छुख पर भी लालायित नहीं 
(>छरऊ छुआ और न संबम के फ्ठछों स भयभीत ही हुआ, 
ठव उसऊ माता-पिता, अपनी आशा की ओर से निराश 
होयये । वे समझा गये, फि खुवाडुकुमार दीक्ला की पूरी 
तयारा फर छुक्ता है. चह कद्पि मानते चाला सहीं दे । द 


च्य 
अपनी शक्ति भर उसे समझा ,छुके, लेकिन उलदे सर 


इस प्रकार लूमसकर सुवाहुकुमार के माता-पिता ने 
विचार किया, कि यद्यपि खुशहुऋूपार दीक्षा लेतो रदा 


स्वेच्चा-पूच कर आत्मक्याण के लिये, लेक्रित सखार में कई 
तरह के लोग दोते छे। पऐेला नदहो, कि कोई हमे यह दोप 
देने लगे, कि माता>पिता की ओर से किली प्रकार का कष्ट 
रहा होगा, इललिये उसुबाहुकुमार न दीक्षा 
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कई लाभ हूँ । एक तो यह, कि सभ्मव दे धवाहुकुमार- राज्य 
के लोभ में पड़ जाय और दीक्या लेने का विचार छोड़ दे। 
इसरा यह, कि यदि राज्य मिलने पर. भी यद दीक्षा लेगा, 
भा इमे 5४ कलनऋ भी न पे सफागा अरर राज्य लथाग पार 
दीक्षा ऐेने ले, दीझ्ा का भी महत्व बढ़िया | सपार इस बाद 
फो जान -छेगा, कि राज्य से दीक्षा चढ़ कर हे, नहीं ता 
खसुदाएकुमार राज्य छोड़ दं.र दीदा क्यों. खेता | इस अकार 


विधार कर, ये सबाहफमार स कटद्दने ढाये- दे एभर! यदि 
हुम्दारी यहा इच्छा दं-यदि तुम इसे इतना कहने पए भी 
दीजा लेनी ही चाहते दा-तो दाग से ऋम दमारी ए्ुऋ आशा 
पूरी कर दो | हमारी चद् इच्छा हे, कि दम अपने द्वाथ से 
राज्याभिपक करफे तम्द राज्याधिकार साप #। हमारी इस 
ब्छा की तो तम पूरा कर ही दी। फिर चादे नुम राज्य 
पक ही दिन व रे, परूतु एक यार दस्त ठुहे राज्यासलन पर 
च७ झुप दृज्ा से । 


ु ९ 
३5. फेडे कस 


आशा पूरी दी क्यो न फर ठेने दूँ ! अद्ीनशहु और रानी 


धारिणी पुत्र को छुप देख कर खमझू गये, कि सुबाहुकुमार 
इमारी यह वात स्वीक्षार हे। अदीनशत्न ने प्रथानादे 
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खुवाहुकुमार 


फो चुलाकर शज्याभिपेक की तयारी करने क्की आश्ा दी 
आजा होते दी सारी तथारी होगई / 


आंज झुवाहुकुमार का राज्याभिषक हे । सारा नंगर 
सजाया गया दे। राजमद्दल में आज विशेष रूप से तयारी 
की गई थे । राजा श्ररीनशत्रु ओर रानी घारिणी, सन्देद्द भरे 
हर से प्रसन्न दिखाई. देते हैं। सव राजकर्मचारी तथा प्रजा 
भी आनन्दित है, लेकिन खुवाहुकुमार को न हर्ष है,न विपाद । 
चह तो चेखा द्वी मंम्भीर चना हुआ दे, जेंसा कि सदा रहता 
था | ठीक समय पर खुबाहुकुमार को आठसों चोसठ कलश 
के जलन से स्नान कराया गया -। उुन्दुभी आदि वाजे चजने 
तंग । इस तरह, शुभमुहत्त मे घिधि सद्दित राज्यामिपेक 
होकर, खुबाहुकुमार के सिर पर राजमुकरट रखा गया । उसे 
राज्यासन पर बेठाया गया ओर रा जद्शड उसके दाथ में दिया 
शया। चारों ओर ले ज़य-ध्वनि होने लगी | सब लोगां ने 
झुबाहुकुआर को अभिवांद्न करके बधाई दी । 


खुबाइकुमार राजा हुआ । उसके माता पिता ने अपनी 
आधकार खुवाहुकुमार को सोप दिया। उनका अजुमान दे, 
के अब सुषाहुफुमरर दीक्षा खेने के विचारों को छोड़ देगा। 
थदां बात्त सुनने का आशा खे उन्होने सुबाहुकुमार से पूछा- 
वेद खुबाहु, हमर अपना अधिकार तो तुर्द्द सोप चुके, अब 
बताओ तुम्द्धारी दया इच्छा हे! 


श्रे८ ) 


श्ज्य 


भाता-पिसा के इस धरश्न के उत्तर मे राजा सवाह ने 
कहा, के में अपने राज्याधिकार से यद्द आज्ञा देता है कि 
भरडार भे॑ स तीनलाख स्वर्णएद्रा निकाल फर, दोलाख 
स्पणमुद्रा से तो मेरे लिये साधुशों के फाम भे आने योग्य 
पात्र ओर रजोहरण मेंगदाये जावे तथा एक लक्ष स्वर्णमुद्रा 
मुएडन करने के लिये नाई को चुलाचाया जावे, उसे दी जाये । 


राजा सवाहु की वात झुनकर उनके माता पिता की 
समस्त आशाएँ, निराशा में परिणत दो गई । थे समझ गये, 
कि खुवाहुकुमार ने फेंचल दमारी इच्छा रखने के लिये दी राज्य 
लिया दे | वास्तव में इल राज्य करना अभीष्ट नहीं दे, किन्तु 


दीक्षा लेना अभीए दे । अब इसकी रोकना भी उचित नहीं है। 


इस प्रकार विचारकर ओर हृदय में थैये घारणकर--' 
के, भूतपूर्व महाराजा अरवदानिशन्रु ने खुवाहुकुमार से फद्दा कि- 
यदि तम्द्वारी यद्दी इच्छा दे, तो अप हम तुम्दे रोककर कष्ट 
में नहीं डालना चाइते 4 तुम प्रसन्नता-पूथक दीक्षा लो । यह 
कट्दफर उन्होंने सेवकों फो घुलाकर, दोलाख स्वणमुद्रा 
देकर पा" और रजाहरण लाॉन की आशा दी और एफ लाख 
स्वर्णमुद्रा देकर नाई फो बुलाने की आशा दी । 


५. 
है. 


यहाँ पश्च द्ोते हैं, क्वि फ्या साधु के पात्र ओर रजोदरण 
दोलाख स्व॒णुमुद्रा के मूल्य फे दाते & ? यदि दोलाख स्वर्ण- 
मुद्रा फे मूल्य के पा4 ओर रजोदररण साधु रखते है, तो फिर 
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शुधाहुकुपार 


वे निष्परिश्रह्दी कैसे रदे ? तथा थे पात्र केसे ओर किस बस्तु 
के दोंगे, जिनका मूल्य दोलाख स्वणछुद्रा था १ एन प्रश्ञा 
'का समाधान नांखे किया जाता दे । 


साध, केवल दीन दी प्रकार के पात्र रख सकते दं,लकड़ी 
के,तुम्पे के और इनके अभावम समिंदी के | चांद लक्षड़ी के दें, 
तुम्बे के हों, या मिझ के हो, उनका सृल्य दोलाख स्वरो- 
मुद्रा नहीं हो सकता, न सूत्य के विचार - से दं। लाख स्वणु- 
मुद्रा दी ही जाती थीं। यही वात रजोंदरण के लिये भी हे । 
क्योंकि, रजोहरण.भी ऊन या कुशादिक' का दी . होता है 
किसी वढ़िया चीज का नहीं होता । रही दोलाख ध्वणैमुद्गा 
देने की वात; लेकिन दो लाख स्वर्ण॑घुद्रा सूल्य-स्थरूप नहीं 
दी-जाती थीं,किन्तु उसी प्रकार एुरस्कार-स्व&प दीजाती थीं, 
जिस प्रकाश नांई फो- फेचल झुएंडव कर देने फे बदले में एक 
लाख स्वणुपुद्गा दू। जाती थीं । 


फिसी वस्तु ले ममत्व रखने का नाम दी परिश्रह है। 
चाहे. वंह धन. दो, चख्र हो, या शरीर हो, उससे समत्व न हो 
तो चह् परिग्रह् नहीं ऋद्ठलाता | साधु फो, अपने शरीर के 
रहने न रहने का सी खुख--हुःख नहीं होता, चो' और किसी 
उपक्धि के रहने न रहने का दुःज्त साथु को फैस होगा ? इस 
प्रकार साधु तो निष्परिश्रद्दी दी है, ओर इस शुण का जिसमें 
अभाव है, चह साधु नर्दी दे | 


(१४० ) 


राज्य 


भूतपूृव राजा अदीनशब की आश्षानुसार, सबक लोग 

पात्र रजोहरण ओर नाई फो ले आये। स्नान करके और 
मेगल-घलत्र पद्चददकर तथा मेगल-हब्य का लेप करफे, नाई, 
मद्दाराजा अदीनशत्र फे सामने उपस्थित हुआ और पृछ्ठा कि 
मुझे क्या आता दे ? ध्र्दोनशइ ने कद्दा, कि तुम अपने हाथ 
पर शुद्ध जल से था, चार तह का चख्र सुख पर चॉध, खुवाह- . 
कुमार के पास झाकर उसके दीक्षा फे योग्य चार अगुल फेश 
फेो छोड़ शप-केश फाट दो | यह शाज्षा सुनकर, नाई हर्षित 
टध्मा | अदीनशज्ञ को आश्षानुसार नाइ ने शुद्ध ओर सुगन्धित 
जल से अपने दाथ पेर थोपे | फिर मुंह पर सुखवस्िका बाघ - 
कर यहाँ शन्ञाया, जहाँ उसकी प्रतीक्षा मे खुबाहुकुमार बेठे 
हुए थे। माई को देखकर खुबाहुकुमार, चहुत हर्पित हुआ। 
नाई ने, खुवादहु के-दीक्षा फे योग्य चार अग्ुलल केश छोड़कर 
शप-केश काट दिये । झुवाहुकुमार फी साता ने ये केश मेरे 
पुत्र के है और अव भे इन्दे न पाऊँगी इस विचार से-छुवाहु- 
कुमार के कटे हुए केशां फो एक खच्छ वच्त में लेकर घोया 
और झुयन्धित-द्वव्य से छीठकर पत्र में बाँध, रल के बने 
हुए डिब्बे मे रख दिये। हे 


“नजड280- 
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सु 9 गन्धिठ द्रब्यों स पालन किये हुए खुन्दर केशा को 
>एऊ९) फटाकर, खुबाइकुमार दीक्षा के लिये तयार हो- 
गया । अदीनशडु ने विचार किया, कि यादव मेरा 
पत्न जो इस समय पक राज्य का स्वामी दे-चुपचाप भगवान 
' के पास ज्ञाकर दीक्षा ले करेगा, तो दांक्ता का महत्व भा स 
पर परकरठ नहीं होगा और सम्भव है, कि कोई हमारे (लिर पर 
किसी प्रकार का अपचाद लगाये । इस प्रकार विचारकर, 
तथा और भी कई विचारों से, उन्होंने दक्तामद्रोत्सव करेन 
दा निश्चय किया। | 
सब से पहल खुवाहुकुमार की एक सिंहालन पर वैठाऋर 
सोने चॉँदी के कतल्नशों ले स्नान कराया गया । फिर शरीर 
पॉछकर अच्छे-अच्छे वल्माभूषण पहनाये गये और छुगन्धित 
दूबव्य का लेपन फिया गया | पश्चात्‌ अदीनशत्र ने, सचकों पर 
पालको लाने की आशा दी । आज्ञा पाकर सबक लोग एक 
छुन्दर तथा सुसज्जिव- एक इजार आदमी से उठाई जाने 
वाली पालकी ले आये । उस पालकी में चनी हुई बेदी पर, 
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पूषे को ओर झुेंह करके खुबाहुकुमार वंठे। उसके पास दी, 
दाहिनी ओर शाजमाता धारिणीा अच्छे-अच्छे वल्लालंकार 
पहनकर बंठ गई । खुबाहुकुमार के बाई और, खुबाहुफुमार 
फी चाय, रजाहरण और पात्र लेकर बेटी । एक तरुण ख्री, 
छु्र जेकर खुवाहुकुमार के पीछे फी ओर बैठी । द्वार्थों में 
चेचर लिये हु६ दो तखणी, पालकी पर चढ़ी और खुबाहुकुमार 
पर दोनों बाजुओं से चँधर ढोरने लगों | एक सुन्दर तरुणी 
पंखा लेकर पालकी पर चढ़ी, जो सुवाहुफुमार फे सामने पंखा 
करने लगी। एक तमणु री, जल की भझारी लेकर पालक्ी 
पर चढ़ी | इस प्रकार ठाट-वाट से खुबाहुकुमार को पालकी , 
में सवार फराया गया । 


पालफी तैयार हो जाने पर, राजपिता अदीनशब्रु ने- 
समान रंग, समान आयु ओर समान वस्त्र वालि-एक दजार 
तरुण पुरुषों फो चुलाया । आधा पाकर' एक सदस्र ऐसे 
सेवक-स्मान फरके तथा अच्छे-अच्छ चस्स पहन कर-* अदी- 
नशत्रु फे पास उपस्थित हुए | अदीनशप्ु ने उन्हे पालकी उठाने 
की आधा दी | आधशानसूसार उन्होंने पाली अपने फंधों पर 
उठा ली । ० 5 


पक राजा, अपने राज्य को त्यागकरः दीक्षा ले रद्द दे, 

_] बिक हर हज कि 

अतः कौन श्रादमी ऐसा होगा, जो इल दीज्षा-मद्दोत्सव को 
देखने का १5छुक न दो ? सारे नगर निधासी-दीक्षा मदेत्सच 
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' देखने के अमभिमाय से-उाड गये । इस्तिशिग्रग शाज्य्र की 
समस्त सेना भी आ उपास्यत हुई ओर दस प्रद्धार अएन मोड़ 
डोगई। सद लोग सयजयकार करने लगे । 


घाज्ञ गाझ के साथ शसावाधकमार की पानी, दंगर के 
दा मरे होकर चतरें। । खबर # भाग सचा ॥2%॥ अदीनशाप 


सी क साथ थ। प्द्या के पीछे मगल्लसब्ध थे संगलसब्य 


उद्यान के समौप पहुँचने पर, पालकी .नाँचे रखी गई। 
सुवाहुझुमार आदि छवब उसमे से उतर पड़े । ध 
की आये करके राजा अद्वेध्शत्रु और धारिणी रानी उहों 
गय, जद्दा- भगवान भहादीर घिराजमान थे । छत 
यमे प्रदुक्तिण की और उन्हें चंद्ना नमरुऋर करिया। 

खुदादकुमार की ओर संकेत कप भाश्री आर छआदीन * 
शा, सगवान मद्दाद्वर से प्राथता करने संगे-पभो | हम आपको 


' शष्य दाग सत्ता देते ६ | यहं खुबाह कुमार दभारा इकसाता पुचर 


₹+ यह इम बहुत प्रिय-है, लेकिन इसकी इच्छा आपके पास 
दीक्षा रेफर आत्य 


ऊअत्याश करत को हे । यद्यपि इसफा  जस्म , 
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आर पातलन-पोष॑ंण काम-भोगों मे ही हुआ है, लेकिन यह' 
उन काम-भोगा मे उसी प्रकार लिप्त नहीं हुआ, जिस प्रकार 
ऊाचड़ू भ पेदा दोकर भी कमल उसमे लिप्त नहीं होता है। 
यद्द उन डुःखा से डरा हुआ दे, जिन्हे कि इसने भूतकाल में 
अनन्तवार सद्दा दे और उनसे बचने के लिये ही यह आपकी 
शरण भ आने का अशिलापी द्व। कृपा करके आप दमारी 
दा हुई इस शिप्य को भित्ता को स्वीकार कीजिये | 


अपने माता-पिता के प्रार्थना कर चुकने पर, खुवाहकुमार 
ने अपन शर्गीर के अलकार ओर बहुमूल्य वस्यों की उतार-- 
कर माता को दे दिये। घारिणीरानी ने उन्हें अपन अचल में 
ले लिया। फिर अदीनश्ु तथा चारिणी-दीक्षा के लिये आये 
हुए-खुवाहकुमार से कहने लग्रे-दे पुत्र ! तुमने जिस कार्य 
के लिये घरवार आदि का त्याग किया है, उसे अच्छी तरह 
फरना | तुम वीरपुच्र हो, ऋतः सलेयम पालने ओर काम 
क्रोधादि दोपा को भारत भें पराक्रम से काम लेना | इस विपय 
में प्रमाद्‌ मत करनां । जिन शुर्या को तुम अब तक भाप्त नदी 
कर सके दो, उन्हे प्राघ करना । यह लिम्नन्थ-धर्म सवोत्तम दे । 
तुम्दोर भाग्य धन्य दे, जो तुम इसमें प्रतृत् दो रहे हो । वह 
दिन न मालूम कब दोगा, जब दम भी इसी सा के परथिक 
बनगे | वेठा । अन्त में हम यददी कहते हें, केन्साशु के पालन 
करने योग्य--सव नियमों का भर्ती भांति पालन फंरना। 
इस दिपय में बहुत सावधानी रखना । 
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धुदयाहु कुमार 


इस प्रकार खुवाहुकुमार को सिखावन तथा आशोवाद 
देकर, अदीनशत्र ओर घारिणी आदि सब लोग भगवान 
मद्दावीर को वन्द्ना-नमस्कार फरफे, घर को लॉोट गये । 
उनके चले जाने पर-पंचझशि कोच करके-- छुवाहुकुसार 
भयवान के पास आये ओर घदाक्षिणा तथा घन्दना- 
नमस्कार करके, छाथ जोड़कर प्राथना करने लग 
दे प्रभो ! यद् संसार जरामरणु रूपी अग्नि से जल रहा दे। 
जिख प्रकार अपने जलते हुए घर में से लोग आधिक्त सृहय 
की, परन्तु थोड़े वोभवाली वस्तु को निकालत हे, उसी 
प्रकार भ॑ भी अपने आत्मा की इस संसार को आन्त से 3स- 
फाखना चाहता हूँ। में चाहता हूँ, कि झुझे शव सखार की जरा- 
मरण रुपी अग्नि में न जरूना पड़े । इसालिय भें आपसे दीक्षा 
लेना चाहता है । कृपा करके, सुझक आप अपना शिप्य वना 
कर पऐेस उपायों का उपदेश दीजिय, जिनके करने ले पृचे--- 
पाप तो कडठे, लेकिन नया पाप न देंघे । साथ द्वी उन नियमा 


की भी सुझे शिक्षा दीजिये, जिनका साधु होने पर-“पालन 
करना आवश्यक है । 


छुवाहकुमार की प्रधना सुन-कर, भगवान ने उसे दीक्षा 
दी । दीक्षा देकर, वे नव-वीछित झुवाहुऋमार मुनि को 
आवचारादि धमम की शिक्षा देते हुए कद्दने लगे-हे दचालुप्रिय | 
अब तुम सुनि हुए हो | तुमने आत्म-कद्याण को भावना से 
दी घर वार आदि ह्यागा है । इसछजलेये- अब इंयोसमिति से 
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चलना। जहां फी पृथ्वी ठदवरने योग्य निद!प दो, वही ठदरना। 
पृथ्वी का प्रमाजन किये बिना भत बैठना | सतना, तव कपड़े 
तथा शरीर का ध्रमाजन फरके ओर समाधिभाव का उच्चा-- 
रण करके । भोजन वहीं करना, जो निर्दोप हो। बोलना भी 
वही, जो हितफारी ओर प्रिय हो। इस प्रकार प्रमाद फो 
त्याग कर, घाणीमान फी सेयम-पूर्वक रक्ता करना। 


पंचमद्दामत के साथ ही साथ भगवान ने जो उपदेश 
किया, उसे मुनि छुवाहुकुमार ने भलीप्रकार स्वीकार किया । 
इतना दी नहीं, चद्द भगवान फे उपदेश का सदा ध्यान <खता 
और पालन भी फरता | घद्द उसी प्रकार चलता बैठता खाता 
सोता थरीर ज्ञीबों की रक्ता करता, जैसा कि भगवान ने 
बताया था । 


१७ 


-. है न € 
घानद्य्या । 
सखे धन्वाः केचित्नटितसवदन्धव्यतिकरा। 
वनानन्‍ते| चिन्तान्तविषम विपयाशी विपृगताः 
शरच्चन्द्र ज्योत्स्ता घवल गगनां भोग सुभर्गा 
नयन्ते ये रात्रि सुकृदचयाचित्तेकशरणाः ॥ 
भ० बे० श० 
अर्थांव-दे मित्र | वे पुरुष धन्य हे, जे अन्तःकरण में 
रहने वलि--सपप के सदश फठिन-विपयें स॒ रदित धोकर 
भव--वन्धन को नष्ट कर चुक हैं तथा सकरूत का दी अपना 


रक्क सानत हद आर शरदचन्दध्र को चादना स उज्ज्वल 


आकाशवाली रात को वन भे व्यतीत करते दे । 
हे) क्रेज ६ मत 


| जो हे सुवाहुकुमार, राजा--या राजकुमार था, घही 
कक आज मुनि दे । जे अनेक सचकेोे से सबचित था, 
आज वह स्वये सुत्रियों की सेवा फर रहा है। 
ज्ञो अच्छी-अच्छी सवारी पर चला फ़रता था आज वद्ध 
पंद्ल ई चल रद्दा हे ओर चद्द भी नंगे पाँच | ज्ञा अनेक प्रकार 
के स्वादिष्ट भोजन किया फरता था, चद्द आज सित्ता के अन्न 
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& 
४ हक 


आुनिचय्यो 


पर निर्षाह फर रहा दे । जे नाटक उुत्य देखने और फाम- 
साग सागन मे आनन्द मानता था, चद्दी आज़ इन सब से 
घिरक्त हे । उसके मनमे इनकी किचित भी अभिल्ापा भही हैं, 
चलिक चद्ध पहल की इन चातों फा स्मरण भी नही करता है। 
उसके जिस शरीर पर चहुमूल्य यस्वाभूषण सजे रहते थे- 
चँचर छुला करते थे ओर छन्न लगा रदता था-उसी शरीर पर 
आज मुनिया के पस्तन हे: देंचर छुत्र की जगद खिए पर 
पगण्ड़ी भी नदी; दे | वल्कि--थेंड़ से पस्तरं फे सद्दारे-- उसे 
शीत- ताप अपने शर्रर परद्दी सद्दना पड़ता दे। इतना परियर्तन 
धोने पर भी, सुबाहुकुमार पहले की अपेक्ता अब आपने आपको 
झखी मान रहा है । इसका फारण यददी है, कि उसने सांसारिक 
भागों फो-निस्सार समझकर-स्वेच्छापूर्वक त्यागा है भोगोंदे 
श्से नहीं त्यागा दे । यांद्‌ इसका इच्छा न होते हुपए भाग इस छोड़ 
देते, तब तो संभव था कि इसे दुःख दोता लेकिन ऐसा नर्दी 
, छुआ था । 


लौफिक राज्य और झछुस फे छोड़नेयाले मद्दात्मा लोग 
संयम में अपने लिये अलोकिक राज्य ओर खुख का अनुभव 
फरते &ै। लौकिक राज्य ओर खुख में तो कई प्रकार के रगंडे 
भी हैँ । उनको भाप्त करने के लिये तो कई प्रकार के पाप भी 
फरने पड़त हैँ ओर फिर भी उस राज्य तथा खुख के स्थिर 
रदने का फोई विश्वास नहीं हे। परन्तु भद्दात्मा लोग जिस 
राज्य ओर सुख को मोगते ६, उसमे न तो किसी प्रकार 
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* सुवाहुकुमार 


के भगड़े कमाट दी हे, न उसके लिये पाप ही फरना पढ़ता 
है । यद अलौकिक राज्य ओर छुख अस्थायी भी नहीं छे 
किन्तु स्थायी है, तथा उच्चरांत्तर लुद्धि भी करता हे। 
मद्दात्मा लाग जिस राज्य और खुख को भोगा फरते ६ चह 
इस प्रकार दै-- 

मही रम्या शय्पा विपुलधु॒पधान शुजलता 

वितानंचाकाशं व्यजन मनुकूलोइयपानिलः । 

स्फ्रदीफश्न्द्रो विराति वनिता संग झुदितः 

सुख शान्तः शत्ते मुनिरतनुभूतिरृपहव ॥ 

भ्० ब० शां० 
अर्थात्‌-मुनि लग पृथ्वी को ही सुखदायिनी शय्या मान 
कर आनंद्‌ से उस पर सोते दे । हाथ ही उनका ताक्िया है । 
आकाश ही उनके लिये चादर है। अनुकूल दवा ही उनके 
लिये पंखा है। चन्द्रमा द्वी दीपक है । िरक्चि उनकी खी 
- है । इस प्रकार मुनिल्ञोग-विरह्ि रूपी ख्रीको लेकर वल घैमच 
सम्पन्न राजाओं का तरह शातन्त स सात हैं । 
एक राजा-या राजकुमार--को अपना राजपाट धन श्री 

आंदे त्याग कर, राजली वस्थाभूषणों के बदले थोड़े स-आवच- 
श्यक आर सुचियां के कपड पहने हुए, तथा मिक्ता माँगते 
हुए देखकर, लोगों के हृदय में घ॒र्मे के प्रति फैसी श्रद्धा दोती 
दोगी, इसे आज- फोन कद सकता है ! ऐले राज्य-त्यागी 
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सुनिचय्यां 


मुनियों को देख कर, लोगा के हृदय भे सेखार के पति घुणा 
झोर संयम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना स्वाभाषिक दे । उस 
समय क लोगों को यद्द विचार अवश्य होता होगा, कि यदि- 
राज्य, धन, स्री, श्रादि-विपय खुखों में दा सुख होता तो ये 
भुनि इन्हे क्यों व्यागंत ! इस प्रकार विचारन घाले लोग घन 
राज्य स्त्री आ्रादि-विषय छुणों में म्मत्व २८ कर उनके -दोने 
में खुख या न होने तथा नष्ट होने मे दुख न मानते हांगे, न 
उनको ध्ाप्त करन के लिये अन्याय का दी आश्रय लेते दोगे, 
किन्तु ऐसे त्यागी मद्दात्माओं के आदर्श को देख--देख कर, 
दिपया के पति छणा करते दोगे । एस त्यागियों का उपदेश 
भी बड़ा ही प्रमावशाली होता है, इसलिये उनके उपदेश 

भी न मालप कितने लोगों का कब्याय दोता दोंगा। 


चेश परिवर्सन के साथ दी साथ छुवाहुकइुमार के विचार 
ओर स्वभाव में भी परिवर्चन दो गया । पहले उसका ध्यान 
विषय- -भोय की ओर रहता था, परन्तु श्रव उसका ध्यान 
पांचों खुर्मात पर है । मन वचन ओर काय को, वह सदा 
शप्त रखता दे । चलने फिरने बेठने बोलने आदि में जयणा 
फा सदा ध्यान रखता हैं । इस प्रकार वद्द साधुक्रिया भें 
निपुण हुआ | फिर-शान की सद्दायता मिलने ख-जेख जेसे 
उसके आत्मा का विकास दोता चला, वेस दी पेले उसकी 
क्रिया भी उज्ज्वल द्वोने लगी। 

किया फे साथ दी साथ खुवापइकुमार मुनि शान भी प्राप्त 
करता जाता था। यद्यपि छुवाइइुमार पद्दलरे दी विनीत और - 
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छुवा 


4८ | 


नम्न था परन्तु शान धराधि फे लिये उसने बहुत विनय और नश्नता 
धारण की | दुद्धि फो तादंगता आर विनय तथा नम्नता प्ठ 
घताप से, उसने स्थांचर भुनिया से थोड दा समय म॒ग्थारद्द 
आ्गों कर अध्ययन कर लिया । 


आत्मा को अपने अधभ्युद्य के लिये शान का प्राप्त फरना 


4। 
उत्तवा दा आवश्यक्त हं, जिददा आवश्यक शरएर दा वयाय 
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भगवती रूश्न भें कद्दा दे-- 
से भवे नाण पर भव नाणे १ 
अथोत-- ज्ञान इसी भव के छिपे दोता दे, या दुसरे भव 
के किये भी १ 
भगवान मद्दावीर स गोदम स्वामी ने 


कल प्रश्न किया । 
इसके उचर में भगवान ने फटहा-- 


गोयमा [ ये सपे नाणे पर भवे नाणे ! 


अर्थात--मौत्तम ! शान, इस भच के लिये भी है और पर- 
भव के लिये भरी दे ! 

मतलब यह कि शान, आत्मा के साथ है, इस- 
लिये शान इस भच से सी फल्याणक्कारी है परभव में 
भी कल्याणकारी है। 
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मुनिचय्यौ 


आत्मा को जन्म धारण करने पर फ्रिया तो करना ही 
पड़ता इ--जव तेक जन्म--मरण लगा है, आत्मा फक्रियानमक्क 
नहीं हो सकता-परन्तु तब तक की किया निरथक हे, जवतक 
कि शान नहीं दे । बिना घान की किया, थोथी है | ऐसी फ्रिया 
स, आत्मा को मोक्तरायक कोई लाभ नहीं दोता। इसीलिये 
शास्त्रकारों न प्लान फो सच से उत्तम बताया दे । शाखर 
कद्दा दे-- 
पढम नाणं तओ दया एवं चिट्ठ३ सब्ब संजए । 
अशण्णाणी कि काही किया नाहीं सेयपावर्ग ॥ 
अ्थात-- पदले जीचादि स्चरूप को जानने वाल पान की 
आवश्यकता दे। शान दोने के बाद दी, उस शान के फल 
स्वरुप दया या क्रिया द्वोती दे । सर्व सेयति साधु, इस धकार 
घान और क्रिया के स्थरुप से रहते ६ जो अशानी हैं, थे 
फ्या कर सकेंग ? अर्थात्‌ छुछ नहीं कर रूफेंगे । क्‍योंकि, 
उनके पास ऐसा कोई यल नहीं है, मिससे वे फालोचित द्वित 
ओर अटहित के कार्य का जान सके। 
गौता में भी कहा ई 
नाह ज्ञानन सदश पराचत्र स्‍महवंद्रत। 
श्रध्याय ४ 
अर्थात--संसार में शान से उत्तम फोई नहीं दें। 
जैन शास्त्रानुसार तेरदर्व गुगस्थान तक तो क्रिया साथ 
शटटती हे ओर अंददव शुणस्थान में जाने पर, क्रिया छूट जाती 
है। उस समय केचत शान दी राथ रद्दता दे । 
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सुवाहुकुमार 


गांधीजी ने गतता के :-- 
४ यत्र योगेश्वर) कृष्णो यत्र पाथा धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजयों भ्ातिष्तवा नीतिमीतिर्मम ॥ 
अध्याय १८ 


आअर्थांत--जहां योगेश्वर कृप्ण दें, जहां घन्ुधारी पार्थ ई, 
घह्ं श्री है, दिजय है, वेभव दे और अधिचल नीति दै। यददी 
मेरी सम्मति है ।” 

इस श्लोक का उक्त अथ लिखकर टिप्पणी में लिखा है-- 
“योगेश्वर रूप्ण अर्थात्‌ अुभघ सिद्ध शुद्ध जान और घलुर्घा री 
अजुन अर्थात्‌ तद्नुखारिणी क्रिया | इन दोनों का जहाँ संगम 
होता द्वो, वहां सजय के कथन के खिया और क्या परिणाम 
दो सकता दै ? ” 


मतत्तब यह, कि ज्दा किया ही फ्रिया है, शान नहीं है, 
जसे इए--सिद्धि प्राप्त नहीं दो सकती । किन्तु, जिसके पास 
शान के साथ क्रिया है, उसे हो इए-सिद्धि घाप्त दोती है । 


शान भाष्त' फरने के लिये, नप्नता की आवश्यकता है । 


अनन्न आत्मा को ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता, जिस 
अकार अनन्न सोने में रत्न नदीं जड़ा जासकता | रल जड़ने 


0 5 कप हा 
फे लिये, जले सोने को नम्न बनाया बीज है, वेलेद्दी शान रूपी 


रन प्रतत्त करते के लिये, आत्मा फो नज्न बनाया जाता है| 
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अन्त! 


कै ज्ञा& न-प्रात करके और घहुत सी तपस्या तथा चारिउय 
परकाफी:2:8 का पूरी चरद पालन करते हुए, खुबाहुऋमार ने 
झपनी शप अचस्या मुनि-घर्म के पालन में त्रिवाई । ज्ञर 
उसका अन्त समय समाोप आया, तथ उसने संथारा कर 
लिया, यानी सिवा श्वासेक्रास आदि आवश्यक क्रियाओं को 
करने के, उसने सब फ्रियाएं त्याग दी । यहाँ तक, कि 
आहदवार-पानी भी छोड़ दिया । इस प्रकार पूरे तास दिन का 
सेथाग फरक्क, अपने पापा ले आलेाचना प्रतिक्रमण द्वारा 
निनृत्त दाक्कर, खबाहुछुमार ने शरीर त्याग क्रिया | 
सवाटकरमार की तरद् शरीर त्याग फरने का नाम 
४ प्रगिष्ि-मरण  टे! जत्य के पदले खा्णाव्स्था मं जब 
शाद्वार--पानी आपदी छूट जाता दे, तब यदि भ्राद्वार पानी 
न जाया पिया, ते फोई विशेषता नद्दी दे | विशेषता तो तब 
है, जब सुत्य॒क्वाल को समीप जान क्र स्वयं दी आदार पानी 
त्थाग दे | श्रथात्‌, उत्त समय शर्रर की फकरिाचित भी अपेक्ता न 
करके, निर्काक्त हो जावे। भाजन पानी की भी आाकांचा न करे। 
इस प्रकार, भोजन पानी की ओर से भी निर्काक्ष होकर 
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सुबाहुकुभार 


आत्म-भ्यान में तरत्लीन होता हुआ ओर अपने पापा का 


पश्चाताप करता हुआ, जा शरीर त्याग करता दै। घदी पणिडित- 
पे थे 
भरण से मरने चाला हे । 


सुवाहुकुमार के शरीर त्याग फरने पर खुबाहुझुमार के 
साथी मुनि ने, सुबाहुकुमार फे वस्र पात्रांदि लाकर भगवान 
महावीर के सामते रखे ओर भा्थेना की कि-दे भगवन, 
खुवाहुरमार मुनि ने इस भव के आयु को च्य फर दिया दे 
उनका आत्मा, नश्वर शरीर फो छोड़ गया। उन्द्ाने अपने 
शरीर को घमध्यान करते हुए, परिडत-मरण स त्यागा द॥ 


सुवाहुकुमार के विपय में उक्त समाचार पहुँचने फे समय, 
श्री गोमतस्वामी सी भगवान मद्यावीर की सेचा में उपस्थित 
थे। यह समाचार खुनकर - उन्होंने भगवान से पुूछा-प्रभो, 
छुवाहुकपार का आत्मा इस समय एप गति को पाप्त हुश्ा 
है और मोक्ष को कव प्राप्त फरेगा ? गोतम स्वामी के इस ' 
प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कद्दा-हे गोततम | इस समय खुबा- 
इकुमार का आत्मा, खुघमेकल्प नाम के प्रथम देवलोक में 
देवता हुआ है| वहां को आयु भव शोर स्थिति को क्षय 
फरके वद मनुष्य होगा। वहां सी चद् छुवाइकुमार के भव: 
की द्वी तरद-संसार त्याग कर संयम घारण फेरेगा और 
बहुत वर्षा तक संयम फो पाल कर, परिडत-मरण से शरीर 
त्याग, सनत्कुमार नाम के तीसरे देवलोक मे उत्पन्न द्वोगा। 
तासरे स्वर्ग से चह फिर मलुष्य जन्म घारण फरेगा और 
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अन्त 


इसी प्रकार से शरीर स्याग-त्याग कर, ऋमशः शअहलोक 
नाम के पांचवें, मद्राशुक्त नाम के सातवें, आनत नाम के नौचें, 
ओर आरण नाम के ग्यारहवें दंवलोक में उत्पन्न होगा। ग्यार- 
ह॒वें देवलोक से चल फर, सुवाहुकुमार का आत्मा फिर मनुष्य 
जन्म धारण करेगा ओर इसी प्रकार स संयम पालन करते 
हुए पाशेडत--मरण से मरकर सर्वाथीलिद्ध विमान में उत्पन्न 
दोगा। वदाँ से बद अन्तिम वार मद्याविदेदल्ेत्र में मनुप्य- 
में धारण फरेगा | यहां भी घद अनेक ऋद्धि ले सम्पत्त 
होगा, लाकेन संसार जाल में न फँसेगा; किन्तु संयम घारण 
कंथ्गा | संयम का पूरी तरद्द पालन ओर आत्मचिन्तन करते 
छुण, उस केवल शान थाप्त दं।गा। फिर उसी प्रकार पाणिडत- 
मरण से शरीर त्याग कर--जिस्त मोक्ष के लिये इन सब भ्रवों 
मे संयम धारण करता रद्दा है, कर सद्दता रद्दा है ओर माना- 
प्रमात का ध्यान न रखकर समभाव रखता रदा 
मोत्त को प्राप्त करेगा । अथात्‌ श्षि्ध दो जावेगा और 
निर्वाण प्राप्त करेगा । फिर उसे इस संझार में जन्म-मरण 
न करना पड़ेगा। 


श्री छुघर्मास्वामी ने, जम्वूस्वामी फो उक्त कथा छुनाकर 
कटद्दा-दे जम्बू, भगवान ने खुख का कारण झोर उसके 
भाप्त दोनेका जो उपाय बताया है, चद्द इस कथा से तुम 
भर्ती भाँति समझ चुके द्वोओगे । घम॑ तथा पुएय का फल 
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हें खुख | चास्तव में खुस वद्दी हे, जो, द्नोंदिन बाद्धि करे 
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और जिसके पीछे दुःख न हो | जिम खुप् फे पीछे दुःण दे, 
जो खुब्ब सदा रहनेवाला नहों किन्तु चणिक दे; जिस खुख से 
आत्मा का उत्थान नदी द्वाता, किन्तु पतन होता दे आए 
जिस खुख से आत्मा को जन्म-मरण फे चक्कर मे पड़ना 
पड़ता दै; चह सुख, सुख नहीं किन्तु दुःख ही ८ | खुल ते 
वही दे, जो स्थायी है, ओर जिसे प्राप्त कर लेने पर शात्मा 
क्रमशः अपनी उन्नति करता जाता है, तथा उसे जन्म-मरण 
नहीं करना पड़ता | ऐसे सुख को प्राप्त करने का उपाय, 
विपयभोंन का तिरस्कार ओर संयम का सत्क्वार दे। सेयम 
का सत्कार ओर विपयभाग का तिरस्कार फरने के लिये, 
पहले संयम पर अ्रद्धा लानो द्वोती है। संयम पर भ्रद्धा 
लानेबाला--एकद्म से नहीं, तो कभी न कभी-उस सुख 
को अवश्य दी प्राप्त कर लेता है । सयम पर अद्धा 
रखनेवाला-यथाशक्कि अपने आपको पापा से बचाता 
हुआ-घमम उपार्जेन फरेगा और इस तरद्द की पुएय- 
प्रकृति बेघिगा, कि भविष्य में घद-पापों से बचता हुआ- 
चमे-काय में अधिकाधिक प्रविष्टठ हो सके | इसके लिये चह्द, 
दान, परापकार, दया, रक्षा, सहदयता आदि सद्ध गुणा को 
अपनाता हे। इन णुर्णी के होने से उल् सयम पर अधिका- 
'घिक अदा दागी । संयम पर ।अतनी अधिक श्रद्धा होगी, 
सथयम उतना दवा आधेक उसके निकट दोगा और कभी न 
कभी वद्द सयम्र को भात करलेगा। सेयम प्राप्त देने पर अपने 
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है घ़्न्त 
द्वारा किसी भी जीव को दुःख न पहुँचने पर-किन्तु सब 
अचों का उपकार करते रदने पर वद सुख बहुत शीघ्र प्राप्त 
दो सकता हे, जिसके पाछि दुख नहीं दे ओर जिसे भोक्त 
: छदते है ।-इस मोक्त को पाप्त करने के लिये दी आत्मा को 
यद्द सवात्तम मनुप्य-शरीर प्ताभथ द्वोता है । इस मजुप्य-शरार 
के पाप्त दोने पर भी, जो आत्मा मोक्ष प्राप्ति के उपाय में न 
लग कर विपयों मे दी खुख मान लेता है, चद्द आत्मा अपने 
आपको दुःख में डालने का उपाय करता दे । मतलव य 
कि विपय-भोग रूपी छु्ख ले छुटकारा पाकर खेयम 
पाप्त करमा, यह तो झखुख का फारण दे ओर मोक्त 
भाप्त करना इस कारण का परिणाम ( खुख ) दे । अथात्‌ 
घर्म का फल हे मोद्ध रूपी सुख ओर मोच्च प्राप्त करने का 
उपाय है सेबम। संयम पाप्त करने के लिये आत्मा फो 
दया परोपकार रक्ता दान आदि से उसी प्रकार तयारी करनी 
पड़ती हे, जिस तरद्द दीज वोने के लिये कृपक भूमि तथार 
करता है । विना तयार की हुई भूमि में जैसे अनाज पेदा नहीं 
दो सकता, उसी प्रकार जिस मे-निर्देयता विषय-लोलुपता, 
स्वाथ, अनम्नता आदद्-हुगुण हे, चद संयम को प्राप्त नह्दीं 
कर सकता । संयम प्राप्त करने लिये आत्मा में भ्रष्ट झ॒णों 
का द्वोना आवश्यक दे सेयम प्राप्त कर लेने पर, तथा संयम 
का पूरी तरद्द पालन करने पर, “मोक्ष ” रूपी सुख 
मित्रता द्वी दे । 

भ्री खुघर्माचार्य स्वामी द्वारा, खुख का कारण और खुख 
प्राप्ति का उपाय खुन कर, जम्वू स्वामी बहुत भस्न हुए । 
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उन्होंने, छुधर्मा स्वामी को चन्दना-वमस्कार किया और 
तप संयम में विचरने लगे । 


शुरू स ।कला बात का छुत्र समंक कर उन्द्द पुन चन्दना< 
नमसरूकार करना भा चधामक-सनम्यता दृ॑ | इस सभ्यता का 
चंताने के लिये ही, एसी छोटी--छोटी बातें। का शा्तरों में 
उल्लेख किया गया दै। 
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६३ रिच्र पढ़ने) खुनने या वर्णन करने छा उद्देश 
(छठ ” यही दोता हद, कि उल्च चरित्र को सामने रख कर 
कुछ शिक्षा ली जाबि | श्रथांद॒ उत्र चरित्र में वर्णित उत्तम 
बातों का आदर्श मान कर उन्हें अपवानी और घुरी बातों को 
त्याज्य समझ कर, उन्हें छाडती चाहिएँ | छुब-हुकुमार के 
इस चरित्र का वर्णन भी इसी उद्देश्य से किया गया है। 
यह चरित्र एक ऐसे व्यक्षि का दे, जिसने धर्म के सस्कार 
से अपने जीवन फीो उचम वना लिया और घौीरें धीरे संखार 
के जन्म मरण से छुटकारा पनि का उपाय कर लिया। पत्यक 
मजुष्य का, अपना जीवन चरम से ससक्षत करके उत्तम वनाना 
चाद्िए | घर्म से संस्क्तत जीववचाला, सांसारिक ऋषि- 
सम्पदा का खुख भी भोग लेता है ओर फिर उसे इस प्रकार 
छोड देता दे, जैले मिश्री का रस लेकर मकखी उड़ जाती है । 
मेश्री पर वेठने वाली मकछी, मिश्री का रख तो ले लेती है, 
परन्तु उसमें लिप कर प्राण नहीं देती । इसी प्रकार थ 
सशक्त जीवनवाला, सखार में रहकर मर्यादा खद्दित संसार के 
सोग भी भोग लेता है ओर फिर सखार को त्याग कर आत्म- 


060 


१५ 


गहन । 


रा 


९३४१८: 
६८५ 


जे 





(33 


(6 


( १६१ ) 


छुवाहुकुमार 


क््ऊ 


ण॒र्मलग जाता है। संघार भें फेँघ कर प्राण नहीं 
देता। लेकित ऐसा तभी दा सकता है, जब धर्म को हृदय में 
स्थाव दिया जावे। जिसके हृदय में धर्म का स्थान है, 
चद संसार में रहने पर भी संसार को अपना नहीं 
मानता, किन्तु खखार ओर आत्मा को पृथरू पृथरू देखता दे । 
उसका यद्दी विचार रद्दता हे, कि 'खसार ओर आत्मा दो है, 
एक नहीं । यद्द संसार मुझे किसी प्रकार की सद्दायता नहीं दे 
सकता, जो मुझे दुःख न दो | वल्कि में इससे जितना झधिकू 
पेम करूगा, यद्द मेरे लिये उतना दी अधिक हुःखदायी होगा। 
अतः इस खलार को, सदा के लिये छोड़ देने में ही मेरा 
कल्याण दै। इस विचार सर उसका ध्येय सदा यही रद्दता है, 
के में खखार को त्याग कर आत्म-कल्याण में लगूँ।। खुबा- 
डुकुमार मे पहले आत्मजल्याण के भाव थे या नहीं, यह तो 
नहीं कदा जा सकता, परन्तु घम्मं खुनने के पश्चात्‌ उसकी 
ऐसी भावना होना तो उसके चरित्र से पकट है। 

वितकाज् जे उस्य-पाप आत्मा के साथ रद्दते हैं, इस बात 
का दियुरशन भी इस कथा से कराया गया है। कथा में यह 
वताया गया दें, के आत्मा नित्य है, इलालिये इसके पुरय-पाप 
तक जाय हा रहते ह। उस पुरय-पाप को भोगने के लिये 
आत्मा, प्ाह तक जिया से वंधा हुआ है । अपनी समानता 
आज का उरी चाइते हैं इसके अछुसार पाप तो पाप को 
जाइता है और धुरुय,पुराय को। पाप, पाप की बाद करता द्द 
आर पुरुय, छुएय का। पाप से, आत्मा का नाना प्रकार के कछ 
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होते हैं, बार-वार जन्म-मरण करना पड़ता है और पाप ई 
नह भें गिराता है। इसके विरुद्ध पुएय खुख दाता छे 
पणयासुवन्धी-पुएय से घर्म प्राप्त दोता दे । घम प्राप्त दोने पर, 
चीरे-घीरे वद मोक्ष प्राप्त होता है, जिसके लिये खछुवाहुकुमार 
ने संयम लिया था। मोद्ध प्राप्त दो जाने परन तो किसी मकार 
का दाष्ठ दी प्राप्त दोता दे, ने जरा-मरण ओर जन्‍म का द्वा भव 
रहता हे । इछधीलिय शाखकःों ने इस पुण्याजुबन्धी-पुरय 
. को, साधक दशा भ॑ उपादेय माना हैं। 


इस्ट कथा में यह भी बताया गया दे, कि आत्मा का 
अन्तिम ध्येय क्या होना चादधिए ओर उस ध्येय तक केस 

ईैच सकते हैं | झात्मा का ध्यय मोक्ष हैं। मोक्ष प्राप्ति के 
लिये, घ॒र्म के संस्कारों को अपने मे डालना आवश्यक उ। 
जब तक आत्मा में घार्मिक-संस्कार नहीं दोते, तथ तक उसे 
अपने ध्येय का दी पता नहीं रदता | ध्येय का पता न दोने से 
आत्मा ऐश मार्ग का अनुसरण करता है, जिसले वह ध्येय 
से औऑर दर द्वोता जाता & । इस धक्रार चद्द नेरन्तर कछ 

दी पढ़ा रद्धता थे परन्तु हृदय में धर्म फे संस्कार पड़ने 
पर, आत्मा को पुएय-पाप आदि का ज्ञान हो जाता ह। 
बद समझ जाता हैं, क्रि इसमें पुरय दें और इसमें पाप; 
तथा पणएय से लाभ दे ओर पाप से दानि | इस प्रकार जान 
लेने पर, चह पापों से चचता रहता हैं; वल्क अपने पूच-पाप 
काटने के उपाय भी क्रिया करता दे। इससे आत्माकों 
अपना ध्येय मातम हो जाता हं, तथा चद्दध उस ध्यय तक 
पहुँचने की चश्टा करतः दै । 
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इस कथा में यद्व भी बताया गया है, कि ये सांसारिक 
सुख, वास्तचिक्त खुख नहीं ह; आत्मा श्रम-चश इन्द्र चास्तविक्क 
सख सान रहा दे | वास्तचिनद्न सुज़ तो सखार त्याग कर, मोदत 
प्राप्त करने में द्वी दे । 

इस कथा मे मावा-पिता फा उस समय का कच्ेव्य भी 
वाया गया डे, जब पुत्र, सेलार त्याग कर आत्मा का 

ढ्याण करने का इच्छुक हो। यद्यपि खुबाएुकुमार, अपने 

सावा-पिवा का एक मात्र पुत्र था, फिर भी उदच्चक्े माता 
पिता ने अपनी हठ रखने फे लिये-मोद् ने पढ़ फर-पच 
को दीक्षा नलिने से जबरदस्ती नहीं रो कहा | उनने सु शाहफ मार 
को दीत्षा लेने के लिये उतना दी कहा छुना, जितव। कदने फे 
लिये संतान-प्रेम चिचश करता शा । 

इस कथा में विशिप महत्व की बात चर्मदाव छी हे। 
घमंदान का शुभ-फल परम्परा पर कैसा अच्छा शोता दे; 
ओर धर्मद्न का योग प्राप्त करने के लिये, अपना जीवन फैसा 
रखना होता हैं; किंन-नकरेव चात। की तथारी ऋररनी द्वोती हँ- 
यद्द चताना ही इस कथा का प्रधान उद्देश्य दे । 

इन सब फे लिया आचार-विच्ार सम्बन्धी 
वहुच चाता की शिक्ता इख कथा से प्राप्त दोती है । इस कथा 
से चाणत उच्चतम वातों को यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार 
से तो उसका कल्याण देने मे फिली प्रकार का सन्‍्देद नहीं 
रद्ता | उसे आज नहीं ते। खुदाहुकुमार की तरद्द ऋमशः्मेत्त 
अवश्य भाप्त द्वोता हैं। अतः प्राणमात्र का कर्तव्य है, कि इल 
कथा का भचन करके अपना कल्याण साधते की चेष्टा करें। 


३* शाष्त शान्ति 


भी 
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आी साधुमागी जन, 
प्य्श्रीर हुक्सीचत्दजी माहाएराजः 
की सम्प्रदाय का हितेच्छु द 
श्रावक मएडल रतलाम 
का 
परिचय 
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मरडल का स्थापना । 


इस सण्ठल की स्थापना सम्बद १९७८ में उक्त सम्प्रदाय के 
मुख्य-मुख्य हितेच्छु श्रावकों द्वारा हुंई थी । 





उड्ट 
ह्श्य। 

समाज के समस्त श्रावक श्राविकाओं और साधु साध्वियों में 

प्रेम-भाव की वृद्धि करना, आचार विचार को शुद्ध रखने का प्रयत्न 


करना तथा ज्ञान वृद्धि के कार्यों का सम्पादन करनों । 
हक-न्नूं [०क.० ञ् 


( २ ) 
नियम 
(१) इस मण्डल के सदस्य वे ही सज्जन हो सकते हैं, 
जो पूज्य श्री १००८ श्री जवाहरलालजी महाराज की आम्नाय 
के अजुयायी हों, या पूज्य श्री पर जिनको पूण भक्ति हो और जो 
सण्डल के नियमों का भली भाँति पालन कर सकते हों । 
(२) मण्डल के सदस्यों की निम्न तीन श्रेणी हैं--- 

( क ) जो सजन एक साथ ५००) रुपया या इससे 
अधिक रुपया मण्डल के कोश में जमा 
करावेंगे, वें. वंश परम्परा के सदस्य! होंगे । 

( ख ) जो सजन एक साथ १००) रुपये से अधिक 
ओर ५००) रुपये से कम मण्डल के कोश 
में जमा करावेंगे, वे आजीवन के सदस्य 
होंगे । 

(ग ) जो सज्जन अतिवर्ष २) रुपये या इस हिंसाव 
से कई वर्षों के लिए एक साथ रकम 
सण्डल के कोश में जमा करेंगे, वे 'साधा- 
रण सदस्य होंगे । 

(३ ) का वगे के सदस्यों को, मण्डल को वैंठक में सब; 
प्रकार की सम्मति देनेका अधिकार होगा । 'ख वे और “गे 


(३) 
चर्ग के सदस्यों को केवल द्रव्य की व्यवस्था के विपय में सम्मति 
देने का अधिकार न होगा। शेष अधिकार सब सदस्यों को 
समान होंगे । 
(४ ) सद॒त्य तभी हो सकेंगे," जब मण्डल के कोश में 


रुपया जमा कर दें | रुपया जमा करने के पहिले सदस्यों में 
गयना न होंगी । ः 
हे ५६०९2) 
व्यवस्था 


(१ ) मण्डल के कार्य की व्यवस्था मण्डल की कमेटी द्वारा 
नियुक्त श्रेसीडेण्ट ओर सेक्रेटरी करते हैं । इस समय मण्डल का 
ऑफिस रतलाम में है और प्रेसीडिएट सेठ वरदभानजी पीतल्या 
तथा सेक्रेटरी श्री० वालचन्दजी श्रीश्रीमाल हैं । ये दोनों सजन 
अवैतनिक रूप से कार्य संचालन करते हैं । 

(२) सण्डल की बेठक में खीकृत नियमों के अनुसार 
कार्य होता है । े 

(३ ) मण्डल के कोश में जमा रकम का व्याज उपजाया 
जाता है । इस समय सरडल के कोश में लगभग ३२००० ) रु० 
हैं, जिसका व्याज लगभग १८०० ) रुपया वार्षिक आता है। 

(४ ) मण्डल को वार्षिक बैठक आश्रिन या और किसी 


( ४) 

० #. खत 
मास में अनुकूलतानुसार भिन्न-भिन्न स्थान पर दोती ४ । उसमें 
गत वर्ष का हिसाब सदस्यों को बताया जाता हैं. और आगामी 
वे के लिए कार्यक्रम का निणेय होता »ै । 


(५) मण्डल की मासिक रिपोर्ट प्रतिमास के '्न्त में 
(निवेदन पत्र' नाम से प्रकाशित होती है । यह रिपोर्ट मण्टल 
के प्रत्येक सदस्य के पास' पहुँचाई जाती दे । इसमें मण्डल के 
काये के व्योरे फे साथ-साथ सन्त सतियरों की तपस्या विद्वार 
उपकार आदि के समाचार भी रहते हैं । सदस्यों से इस रिपोर्ट फा 
कोई मुल्य नहीं लिया जाता। 


७००११: :7६५०० 


कायक्रम 


(१ ) पूज्य श्री ।जवाहरलालजी महाराज चातुर्मास में जो 
व्याख्यान फरमाते हैं, उनका संग्रह कराया जाता है और शेप 
आठ महीनों में उन व्याख्यानों में से पुस्तकों .का सम्पादन कराकर 
पुस्तक प्रकाशित की जाती हैं। पुस्तकों की छपाई ञआञादि तो 
पुस्तकों के मूल्य से निकल आती है, शेप व्याख्यान के संग्रह भौर 
पुस्तकों के सम्पादन आदि काय में. लगभग १००० ) रुपया प्रतिं 
चष मण्डल के कोश से व्यय होता है । 


: ४४) 
(२ ) उदयपुर ज्ञान पाठशाला को ३०) रुपया मासिक 
सहायता दी जाती है । 


(३ ) खाचरोद विद्यालय को २००) रुपया मासिक सहा- 
यता दी कि है। शेष २००) रू० मासिक की सहायता श्री सेठ 
ब्रा तील जी खाचरोद वाले स्वयं अपने पास से करते हैं । 

ये तीनों काय्रे बहुत उपयोगी हें.। 


न७/3०७७ 


घधामिक परीक्षा बोडे 


इस समाज में ओर खासकर इस मंडल के सदस्यों की तरफ 
से कई एक ज्ञानोन्नति विषयक संस्थाएँ ( विद्याभवन ) चल रही 
हैं, परन्तु उनका निरीक्षण करके उत्साह बढ़ाने वाली परीक्षायोर्ड 
जैसी समिति की कमी थी | वह मंडल ने “धार्मिक परीक्षा बोर्ड” 
कायम करके पूर्ण की है | गत वर्ष ( सं० १९८६ में ) इस संस्था 
से करीब १७५ विद्यार्थियों ने लाभ लिया था और बहुत-से 
विद्यार्थी उत्तीण होकर अभ्यास में आगे चढ़े हैं | मंडल ने सभी 
उत्तीण विद्यार्थियों को पारितोपिक व प्रमाणपत्र दिये हैं । 


87६4-७9 


्रपील 


मण्डल के कोप में जो धन हैँ, वह इतना कम है कि उसके 
सूद से मण्डल का व्यय पूरा नहीं पढ़ता | इसलिये परुडल के 
मूल धन में से लगभग .८००) रुपये प्रति वर्ष व्यय हो जाते हे । 
'ऐसी दशा में यह संस्था कब तक चल सकेगी, यह विवेकीजलेः 
भली प्रकार समझ सकते हैं । धन की कमी के कारण ओर भी 
कई उपयोगी कार्य रुके हुए हैं | इस समाज में अनेक धनी और 
'जदए सज्वनों के होते हुए, उनझे समाज की एक सा संस्था 
'इस शोचनीय दशा सें रहे, इससे अधिक खेद्र की बात क्‍या 
'होगी। अतः हम घमोनुरागी सम्प्रदाय के अनुयायी 
एवं हितेषी छज्जनों से अपील करते हैं कि वे इस 
संस्था के सदस्थ बन कर इसे चिरस्थायी घनाज़े 
में सहायक हों 


«>ण्यर- 20००० दी) 


मगणडल का प्रकाशन 


पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के व्याख्यानों में से अब- 
पक निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 


९ आवक का अहिंसा ब्रत | इस पुस्तक में 


( ७) 
हिंसा अहिंसा के भेद, हिंसा के कारण और उनसे बचने केः 
उपाय तंथा हिंसा के अतिचारों का भली अकार दिगदशेन कराया: 
गया है । सूल्य |) मात्र , 

. (१) सकडाल पुत्र आवक की कथा। इस 
पुस्तक में गरहस्थ श्रावक की भावनाएँ उन्तकी कार्यशेली आदि का 
ज्ञान कराया गया है | मूल्य सजिरद पुस्तक का -) मात्र 

(३) घ॒र्म व्याख्या । इस पुस्तक में ग्रहस्थ श्रावकः 
को उनके धर्मों का भली अकार ज्ञान कराया गया हैऔर यह भी 
धताया गया है कि वे राज नीति में कहाँ तक भाग ले सकते हैं । 
विना. मूल्य । प 

(४ ) आवक का सत्धव्रत । इस पुस्तक में सत्य 
असत्य के भेद, सत्य से क्या लाभ हैं. और मूठ से क्या हानि: 
है, शासत्र के म्रमाणोंसद्दित बताया गया है । साथ ह्वी असत्य के 
अतिचार भी बताये गये हैं । मूल्य 5) मात्र । 

(५ ) हरिश्रन्द्र-तारा । इस पुस्तक की प्रशंसा करना 
सूर्य को दीपक दिखाना है। ३५० प्रष्ट की पुस्तक का मूल्यः 
)) मात्र ' 


पुस्तकें मिलने का पता-- ह 

१--सेक्रेटरी शी साधुमा्गी-जेन पज्यश्री हुक्तमी- 

 चन्दजी सहाराज को सम्प्रदाय का हित्तेच्छु 
आवक-मण्डल रतलाम 


२--प० शंकरप्रसादजी दीक्षित ( जहां पज्यश्री 
जवाहिरलालजी सहाराज बिराजमान हों ) 


३--सेठ अगरचंदजी सेरोंदानजी सेठिया बीकानेर 


३४.2४ >: 3 ५५ ५2 2 

84 ६ | है: आम ॥ ता हट मे: मे: भी चने ्ः 
्ः दा, मल कब शट 
हे मंश्ड्स थे पाप्त होने वाली पुस्तक | ह 
० “व 
डे ८ फिध्था :टननी बे 
हे ) 3% 
% शावक घर अदिसा त्र )) ३५ 
डर शक्ल ) 5: 
*£ संफटडालपुत्र धाचकऋ हि के 
ये घमव्यास्या बिना सत्य ६ 
हि & | 3६ 
4 सत्यत्नत &) 
है! न रे ९१५ 
- १६ सत्यमूतति हरिश्न्द्ध-तारा ) $ 
हे क्रायक् का अस्तय जत ध् 
६ खुबाइुऋुमार )4 

ञक 


फ्तः ५ > 
+६ जाचक फा ब्रह्मचय न्त ( छुपरद्दा है ) ६ 


# पूजयश्री थीलालजी मद्दाराज का 
& जीवन ऋरित्र ॥ ) $£ 
है अजुत्रम्पाविचार... - ॥) हू 
श चैघब्य दीज्ा  .... + “) 
#£ शालिभद् चरित्र ( तीनों भाग ) &) ३६ 
६६ ४. औ बस्तर पा प] ७ है डे 
% मिलके चस्र ओर जेन धमे 2 
# जैन घ॒र्मे में मात पिठ लेचा “) ४ 
है आदशे चामा ४2" ई: 
4६ डाक व्यय रूवका पृथक ऐ। ह 
रे ४:3५... नै 
है सिलने का पता- # 
रू जैन-हितेच्छु आवक-मण्ठल 
रु रतलाम ( मालवा ) # 
पके केक के ने के के के 4 लाजल्क लेके नस्ल नर न्‍ल्‍ रे 


